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[ यद पुस्तक भारते की उन उदीयमाम्‌ 
आशां को समर्पित कीलाती है, जिनके 
मस्तके पर भारता के इत्थाने फा उत्तर 
दायित्व है । ] 


इषमा र 
यदश @ शर 
--9"&> 

यह्‌ युग यिज्ञान का है। ससार फ प्रत्येकं राष्टरमे 
*नित-नये श्राविष्कार हौ रद है । जो वाते कल मे पता 
नदौ ओ, वे ष्टम श्राज मालूम होगर है! जो रदस्य श्राज 
श्नन्धकार फे पदेमेधिपेहृद है उनकी सोज मे सैकढों 
-मसितप्क लगे हये है रौर एक-न-एक दिन हम उन्दः जान 
लेने फी पूरी श्राशा रखते हैं । 
` श्रसिल विश्व पिचित्रता््रो का भण्डार है । इसमें 
सख्य प्रकार फे देसे भौगोलिक, खगौलिक, वानस्पतिक) 
शारीरिक रौर यान्विक रदस्य भी तकं हमारी शरि 
सेचिपेह्एहः जिन्हे जान लेनेकी फी फल्पना-माचसे 
-रोमाच ष्टो आता है । उदादर्णा्थ, अहनत के विषय में 
हम लोग अत्यन्त उत्सुक रष््ने पर भी इतना कम जानते ह 
“कि तासे-मरी रति देखकर म श्रपनी विवशता श्रौर द्रवा 
"पर मननटी-मन श्रषीर टौ उरते है । तारे क्या टै? कदा 


(ख) 


है १ किन.किन पदार्थौ के मिश्रण से इनकी व्युलत्ति हरै 
ह ? उनमे राणी रहते दै--या नदं १ श्रगर रदते हैः तो 
उनका रूपरग, चाल-ाल ओरौर मानसिक विकास किस 
प्रकार का है १--एन प्रश्नो का कोड निश्वित उत्तर हमारे 
पास नदरी है। 
यद्‌ तो एसी वातं है, जिनके विषय मेँ दम अधिकं 
जानने मे अखम्थं है ! परन्तु ज्ञान के अद्वय सण्टार का 
जो श्रतति र अश श्राज इस जगत्‌ के मेधावी विद्धान्‌ पा- 
सके ह, हम, उससे भी श्रपरिचित .दी,दै.। जिन लोगो ने 
भाण फ्री वाजी लगाकर मौर सर्वस्व खोकर ज्ञान फे चमकते 
[हु डुक का पत्म लयप्या है, आर जो आज , अत्यन्त 
स्ते, द्र में .सर्व-साधारण फे लिये सुलम दोगये है-- 
उनका ज्ञान भी हमे न दोना घोरः दुभम्य की वात है। 
जगत्‌ के प्रत्येक सम्पन्न साित्य्‌ मे आज उन ज्ञातव्य 
चिपरयो-पर व्या म्न्य प्रकाशित ष्टो चु दै, जिका! एक 
"पुण मी दस गुलाम देश की श्रमागी राष्ट्र-भापा मे उप-- 
, लव्य नदीं । अकेली ज्मन-भापा मे केवल सूः के,सम्बन्ध 
मे. सत्तर हजार अन्थ प्रकाशित हो चुके है । दमने कलललकतते 
फी म्पीसियिल सादने री" मे केवल "1०४०८०० मौर 
-4प६-६०१०८८० (तम्वाद्क के पक्त श्रौर विपन्त मे) विषय 
, पर सैकठो कितवे देखी थी ! जव कमी. योरोप रौर 
श्रमेरिका से पुस्तकों के नये सूचीपत्र हमारे पास भति है, 


(भ) । 
"तनो एकह विपय पर भरन्यों की सख्या द्वेखकर हमारी 
हरत का ठिकाना नदीं र्ता 1 चौंदी-चैसे रति चुर कीट 
के सम्बन्ध मे विदेशी भापा््रो मे आप चालीस-चालीस 
रुपये फो एक-एक पुस्तक पा-सकेगे । जर्मनी फे एक भोपे- 
सर साद्व फो वर्सन फे एफ़ प्रकाशक ने केवल इसलिये 
भारततवपं मेजा था, फि वे भारत फे एक प्राचीन श्रौर सोप 
प्राय धर्म का श्रध्ययन करे, रौर उस पर लजमन-भापा में 
एकं प्रन्य जिसे । शस यात्रा का समस्त व्यय रौर प्रोफेसर 
सादव का वेतन-भार प्रकाशक फे चिम्मे था! श्रौर जव 
यद्‌ पुस्तक छुपी, तो उसका दाम शायद ,एक-सौ श्रा 
शिलिंग धा ! कु दिन प्ले ही अफगानिस्तान मे राज्य 
क्रान्ति होने पर हमने इस छोटे से देश फे सम्बन्ध मे पेसी- 
णमी पुस्तके दैखी थी, जिनका दाम पच्चीस-पन्वीस रौर 
तीस-तीस रुपये था 1 
जिस समय.दम देगते है, कि पैतीम , करोड भारत- 
वासिर्यो की राष्ट्र-मापा कटाने का, गौरव रसनेवाी 
दिन्दी-भापा मेँ ससार फे श्ाधुनिर श्राविष्का्से कीं परगति 
पर एक भी श्रच्छा प्रन्थ न्ह, त्तो हमारा हदय ललना 
} च्रौर त्तोभ,से भर उठता है ! यो कदने श्रौर देने फो 
हिन्दी-म्गपा मे राज नित्य अनेक पुस्तके भ्रकाशित ष्ेती 


ह, जिन्त दमे त्यन्त ग्लानि के साथ वह्‌ स्वीकार करना 
पडता है, किं इन पुस्तकों में से धिकाश निस्थंक दोती 


(ष) 
है, र उनका उपयोग एक ओषधे वरजे फे मनोरजन के 
रतिरिक्त श्रौर छु नदीं ्टोता ! वहुत्त-से दहिन्दी-माषा- 
भापी प्रौढ पाठक भी, जो गम्भीर विष्यो फे ्रध्ययन की 
शरोर विशेष सुचि रसते है, हमारे सादित्य मे श्रपने मत- 
क्व की चीजों का यभाव देखकर शान्तो जातिहै। 
हमारी मापा का प्रचार सकने का एक वहत वडा कार्ण 
-यह्‌ भी है। 
इसमे.सन्देद्‌ नदी, कि हिन्दी के पाठको की रुचि भभौ 
तक इतनी परिमार्जित्त नदीं टै है, कि वे ल्फे साद्टित्य से 
ऊचे धरातल की वस्तुतो मे भी पूरी दिलिचस्पी ले सके । 
जो लोग रसे सादित्य का प्रकाशन करते है--निस्सन्देद्‌ 
-जिनमे-से एक हम भी हवे अपनी पुष्टि मे यदी तकँ 
करते है, कि उन्दं पाठक की रुचि फे श्रलुसार ष्ठी पुस्तके 
निकालनी पडती है । किन्तु हमारा विश्वास है, कि किसी 
मी भाषा फे पाठकों की रुचि विगाडने या सुधारने का एक 
वदा उदारदायित्व प्रकाशकों पर भी है। किसी समय 
दिन्दी के पाठक "किस्सा तोता-मैनाः श्रौर “माढे तीन यार 
पटा करते थे । जव ऊचे दरे के मौलिक रौर अभुवादित 
उपन्यास वादार में श्राये, तो लोगो की रचि वदल गई । 
इधर ऊँचे दर्जे की राजनैतिक श्रौर रचनात्मक पुस्तकों का 
अकराशन श्रारम्भ हुता है--यपि इसी प्रगति बहुच 
तीण है-तो पाठकों की एक खासी सस्या इस प्रकार फ 


(८) 
सापत्य फो शीषटीन षा ग है । दसीरिये हमारा विश्वास 
ह, कि यदि श्रौर विपर्यो पर ञे दर्जे फी पुस्त प्रफारित 
फी जर्येगी, तो जल्दी यादैर में पाठफ श्रवस्य उनकी 
सर श्राकर्पित होगे । 
प्रस्तुत पुस्तफ फे प्रफारान-दाय हम सी प्रकारका 
एक नया सादूस कर रदे ै। एस पुस्तक का प्रणयन 
शरमप्ती फे श्रनेक सद्-यिपयक म्न्थों के श्राधार पर फिया 
गया टै । पिदेशे भाषा मे स प्रकार फी दजायो-लाखों 
पुस्तके--प्रधिक-से-श्रधिक फ़रीमती टै । भारत की श्रन्य 
प्रान्तीय मापाग्रों में भी इस प्रकार फी श्चनेक पुस्तके 
अकारित्त टो चुकी षै । श्रकेली शुजराती-मापा मे धस 
अकार फी युस्तकों फी ण्क-एक प्रति का सूल्य सेकटो रुपये 
त्फ दो जायगा । वैगला मे तौ इस से फई-गुनी सख्या मे 
ेसी पुस्तके मीजूद द । दिन्दी मे श्रव तक उर्किलसे 
-दौ-तीन धोटी-्लोरी पुस्तफाये प्रकाशित हई दै, जिनका 
ल्य भी श्रधिकादात वालक फा मनोर्जन या ज्ञान 
बद्धेन षी है । रेस श्रवस्या मे मारा यष्ट सास दिन्दी- 
सादित्य की जितनी चति-ू्ति फरेगा, यद्‌ श्रासानी से 
समा जा सक्ता है ¡ सम्पादन, सङ्कलन श्रौर चित्रो 
इत्यादि फी लागत का खयाल रपफर हमने इस अन्य की 
पक-दम पि इनार मतिया चापी है । हम दते 
कि पुस्तक फो रथिक से-श्मधिक दाथ मे भेजना सम्मव 


। (च) 


षो सके ! इसलिये इस पुस्तक का दाम केवलं तीन रुपया 
सक्खा गया है । एक-साय पाच हजार प्रतिरयाँ छंपवानि पर 
ही हम्‌ इस दुलभ अन्य को इतने कम मूल्य मे पारटर्को की 
भेट कर सकते थे ¦ इसीलिये हमने यद सा्सिकतापूरषं 
कृत्य कर डाला है 1 

परन्तु हमारे इस सादस ओर परिश्रम की सफलता 
पाठको फे सहयोग पर निर्भर है! दिन्दी म किसी पुस्तक 
की. एक-साथ पाच हजार प्रतिर्या देपाकेर वेचना साषास्ण 
चात नदी है । यदि हमारे कृपालु प्रादकों ने इस महत्व. 
पूर पुस्तक को अपनाकर हमारी छत्साहखद्धि की, सो मे 
विश्वास है, हम माे-मापा के चरणो मे रेसे-ेते सैको 
हसाय म्रन्थ भेट करेगे 1 


पिनीव, 
कऋषपमचरण जैनं । 


तीरे वों को-- 


,, शक परत्तिमाशाली श्रेमेज कवि का कथन है-- 
“बच्चा श्रादमी का बुञ्गं है । इसलिये यदि 
उम्दारी श्रमिलापा महापुरुप वनने फी है, जिसमे देश 
के प्राचीन गौरव षी रकता कर सको, शौर मदतवपूरं 

, भविष्य की श्रोर सास श्रौर विवेक से श्रमसर षो 
सको, त्नौ श्रपनी धाल्यावस्या मे दय चद्‌ सारे उत्तम 
शण प्रहरण करने का सफल प्रयत्रे करो, जिनके द्वारा 
श्मपनी माट्-भूमि की यथा-समय सेवा करने फ योग्य 
यन सको। एक वडे भाई के नातेसे, जिसकी 
"उत्कण्ठा है, फि उसे छोटे भादयो तथा दिनों फा 
लालन-पालन, रित्ता-दीक्ता ठीक प्रकारसे हो, ओँ 

"तुमं कल्पना, वीरता रौर ज्ञान फे उस असाधारण 
चेत्र मे ले (चलना चादुता ह कि जिसके मदत्व को 

‹ सममने-मात्र से दी वुम्दारे जीवन मे वहुत्त वडा 
परिवर्तन टो जायगा, तुम्हारे मन बहुत विकसिव टो 
जायेगे, वुम्दारे भाव बडे उ टो जाये, श्नौर दम्दारे 





(न) 
न्द्र एक न$ उमद्ध, एक नये जीवन का प्रादुर्भाव 
"हो जायगा 1 
ससार मे कौन छेसा वालक श्रवा वालिका है, 
जिसके हदय में ससार की विचित्र वातो को, श्रौर 
प्रकृति फे र्स्य फो जानने की इच्छा न ह्मी ? 
पग-पग पर यष्ट रदस्य ओरसो फ सामने अतिहै, 
शरीर देखनेवाला श्राश्चये फे समुद्र में पड जाता है । 
क्या तु्दे उन प्रतिभाशाली, साद्सी, कीर्तिमान्‌ 
-पुरुपों रीर चर्यो की जीवन-कथा जानने की श्रभि- 
-लापा नष्ट है, कि जिनकी स्ति ससार फे सम्मुख 
राज भीं स्वर्णाच्तरो से लिखी ह है, चौर जिन्दोनि 
जीवन का ञॐंवा-से-चा आदश ससार के सामने 
रख दिया है १ क्या मदुप्य-जीवन फे चिकास रीर 
उन्नति का इतिहास, जिससे मालूम ्ोता दै, कि 
किस प्रकार वह्‌ अन्धकार के रदे से निकलकर श्राज 
सभ्यता के शिखर पर पहुंच गया है, तुम्दारे बालक- 
हदय मेँ श्रातुरता उन्न नहीं कर्ता ? स्या तुम 
'वतेमान युग के आविष्कार्े के रहस्य को नदीं समना 
चात ? क्या ुम्दं चिद्टान्‌ वनने की ्रभिलापा नदीं है १ 
पनी मित्न-मरडली में सव से ्रधिक विन, वुद्धि- 
मा्‌ होने की कामना सदी है, जिससे सव प्रश्नो का 
उत्तर देसको,ौर दूसरे को ज्ञान की बाते वतलां सको ? । 


रू) 

यदि वद्‌ महान्‌ भविष्य, जिसकी श्रारा हमारे 
सवं ही बालक, जिनके हदय मे स्वदेश-परेम लहे 
मार रहा है, कर रहे है--यदि उस भविष्य फो सच- 
सव दी महान्‌ श्रौर महत्वपूं बनाना है, तो ऽस 
घत्यान का श्रङ्कर हर घर मे उत्पन्न कर देना चाष्टिये। 
“दुम दृसर्यो फो श्चा देकर श्रषने ज्ञानकी बृद्धि 
करते है इस कष्टावत मे बहुत-छद सत्य 1 फिर 
मी यद विदितदहैःकि परौद मनुष्यो काक्चान भी 
बहुत-सी वातां मेँ बहुत न्यून है रौर सदसो सी 
माते है, जिनको वेदं श्रव भी सीख सकते है । 


--पी° शोशाद्रि 
(दृढ तओरफि "दि डिपार्दमेरट श्रो इङ्नलिश सटी, 
वनारस युनिवर्सिटी; 
--पेसीदेयट--्घौज इरिडया प्रेदरेशन 
भोकर दीचसं पसोसियेगान 1 )" 


जद्ली जानवर उरावने क्यो होते हे! 
~-- &०& -- 


भभयशव्द वडा भीपण है । लासो व॑ से इस शब्द 
का चरथं सममकर हमारे सस्कार इम प्रकार फे बन गये 
है, किं भयः का नाम सुनकर मारे मन मे एक प्रकार का 
श्ात्क उत्पन्न हौजाता है] जगा ध्यान से देखने प्रर र्मे 
मालूम होता है, कि भवुष्य के प्राण श्राढो-प्टुर खतरे 
भें पडे रुते है । घर मे वैठे रदने पर, बाजार ओ चलते 
समय, नाव में सैर करते हृए--््म खद्यु फे श्रत्यन्त निक्रट 
र्ते दै । कौन जानता है, जिस कमरे मे हम चैठे ह! इसी 
भिनद उसकी छत पर विजली गिरने से ष्टमारी शरद नदीं 
ह्ोजायगी ? बाजार मे रवागा, व्बी, द्राम श्रौर बिजली 
फेतर्योमे हमारी ल्यु का सन्देश धिषा रद्‌ सकता है । 
नदी की सैर करते समय श्रकस्मात्‌ नाव उलटकर हमार 
रद्ध मे भन्न गाल सकती है । इस सद्टुट या भय फा सामना 
करने फे लिये मतुष्य छपनी प्रति-दत्त प्रतिभा का छप- 
योग करता दः । बास्वव मँ मनुष्य फे श्रथिकारा फार्य भय 


यिष्व-वि्षार श्न 


सेमोस्वा लेने केलिये दी होते टै । यद सत्य केवल 
ज्यक्तिगतत जीवन मेदी स्वयसिद्ध मदी, यल्कि यडे-बदे 
राय श्रौर श्रन्तरो्रीय प्रभो का रहस्य भी दसी मे चिपा 
हुमा है । परतयेकं देश मे पुलिस फे दारो मिपादी श्रौर 
पदरेदार, दुर्जने ॐ भय से सर्-साधारण की रक्ता कस्ते 
है, दूसरे देश की शक्तियों से उरकर टी प्रत्येक देश पने 
यदा शरस्य सेना, तोप-वन्दुके ओर हवाई जदाज 
रखता है । 


जो वात मलुप्य फे लिये लागू है, वदी परशुशरो फे लिये 
भी रै \ सिख प्रकार ्टमे छ्रपने धन, मान, सम्पत्ति, प्राण 
शौर श्मपने देश की र्ता की चिन्ता रद्ती है, उसी प्रकार 
पशु भी अपनी भराण-स्का फे लिये प्रस्तुत रते है । दम 
पने दैनिक जीवन मे देखते है, कि जो सिपादी या पद्रे- 
दार श्रधिक सुदत तक श्रपनी नौकरी में रहता है, उसकी 
सूग्त क्ख भयानक श्रौर वेटद्गी होजाती है । पठान-लोग 
एशिया-महदेश फे सव से ूँख्वार रौर लडाकर्‌ निवासी 
है! यदी कारण दै, कि उनकी सुरत ठेसी विकृत दोग 
है कि एकाण्क उन देखकर हम भय से सद्म उठते है ! 
पठान-लोग सदिरयो से र्त-प्रात करते-करते इतने येडील 
दोगये है कि मन में कोमल मावनाश्नों का उदय दने पर 
भी उनकी मास्-पेशियों में तदमुक्रूल न्तर नदौ एता 1 
पठान-लोग दिन्दुस्थान की रेल-गाडियो के तीसरे दर्जे मे 


१९ _विश्वविषार 


जृव सक्र करते है, तोउनकी भीषण आवाज से भयभीत 
होकर दी बहुत-से कमजोर हिन्दुस्तानी उनके पास,फटकुनि 
का, सास नीं कसते । शायद पठान मे यष्ट भृयद्रता 
उस समय से वली आरी है, जय माचीन श्रार्यो ने"उत्तरी 
भ्रुव से चलकर भारतवपं पर श्रधिकार जमाया था, श्रौर 
उसके घाद भी पले श्रार्यो श्रौर वाद मे सिकन्दर-इत्यापि 
उथाभिलापी नरेश फे मले उन, पर ्टोते रदे । दन्द 
लोगों से लडते-भिडते श्रौर खीमते रने के कारण शायद 
रता पठातों के स्वभाव श्रौर शरीर का अ्रनिवार्यं अन्न 
चन गई । 
वास्तव मे जद्गली जानयैर भी छिसीडरसे ही गुरि 
या काटते दहै। प्रकृति ने उन्दः मचुप्य की-सी' बुद्धि नदीं दी; 
जिससे धे श्पनी रन्ता फे लिये यन्त्री का श्राविष्कार फर 
सकते,--रतएव वै थोडा-सा खतरा पठने, पर ही श्रपनै 
दर्तिं शरीर पर्न्जो फा उपयोग करफे श्रभनी यत्ता 
करते है । जव कोई शेर या चीता किसी श्रादमी को 
मिलता ्ै, तो वह्‌ श्रपनी नाक सिकोदकर दति निकालता 
दै, श्नौर फिर गुर्कर उसके ऊपर टट पडता है । इसका 
कारण यद्‌ नदीं है फि वह्‌ केवल मवुप्य फी जान लेने फ 
लिये दी फेला कर्ता है, बल्कि इसफी वजद्‌ यहु है फि 
खद्‌ आदमी से इग्ता टै, शीर उसे इसलिये मार दाला 
चाद्ताहै करि षद उसे चोट न पर्हवा- सङ 1 


विश्व-विष्ार ध्न 


सेमोस्वा लेने केकियिष्ी ्टोते है । यद्‌ सत्य फेवल 
व्यक्तिगत जीवन मेदी स्वयसिद्ध नदी, घल्कि वडे-वडे 
-राष्रीय श्रौर न्तर्यष्रीय प्रभो का रदस्य भी सी में छिमा 
इच्मा ह । परसेक देश मे पुलिस ॐे वारो सिपादी श्रौर 
परदार, दुजेनों के भय से सव-साधारण फी रता करते 
ह, दूसरे देश की शक्तियो से डरकर दी प्रत्येक देश पने 
यद्य असल्य सेना, तोप-वन्दूफे रौर हवाई जदा 
रखता है । 


जो वात मनुष्य फे लिये लागू है, वदी पण्णश्मों फे लिये 
भी है । जिस प्रकार हमे श्रपने धन, मान, सम्पत्ति, प्राण 
शौर पने देश की रक्ता ₹ी चिन्ता र्ती है, उसी प्रकार 
पशु भी अपनी भराण-स्ता फे लिये प्रस्तुत रदते है । म 
अपने दैनिक जीवन मेँ देखने दै, किं जो मिपादी या परे. 
दार श्रधिक सुदतत तक श्रपनी नौकरी मे रहता है, उसकी 
सूरत्त कुदं भयानक शौर वेदङ्गी ्टोजाती है । पठान-लोग 
एशिया-मदादेश फे सव से खँःख्वार रौर लडाव्र निवासी 
ह । यही कारण है, कि उनकी सुरत एेखी विचरत दोग 
है कि ण्काण्क उन्दं देखकर म भय से सदम उरते हे ! 
पटान-लोग खदिरयो से रक्त-पात करते-करते इतने येडौल 
होगये ह कि मन में कोमल भावनाश्रो फा उदय दने पर 
भी उनकी भास-पेशिर्यो मे तदवुवरूल अन्तर नष्ट राता 1 
पठान-लोग दिन्दुस्थान की रेल-गाव्यों के तीसरे दर्जे भें 


१९ दिःविष 
उब सफर फरते दै, तो,उनकी भीषण श्रावक से भयर्भ 
दोकर-दी बहु्ःसे कमजोर हिन्दुस्तानी उनके, पास फट्‌ 
का सादस नदौ" करते ! शायद पानो भ यष्ट भेब्ह्र 
उस समय से चली श्रारदी है, जव माचीन श्नार्यो ने,उरं 
भुव से चलकर भारसवप पर श्रधिकार जमाया था, घ 
उसे वाद भी पहले श्रार्यो श्रौर वाद में सिकन्दर-इत्य 
खथामिला्री सरो, फे मले उन पर टोते रदे! ६ 
लोगो से लडते-भिडते शरीर सीमे रने फे कार्ण शा 
ऋता पठा के स्वभाव श्रौर शरीर का निवाय ५ 
खन 
वास्तव मे जद्गली जानवर भी फिसीमदसर्सेष्टी ग 
या काट्ते है ] प्रकृति ने न्द भवुप्य की-सी बुद्धि नदीं 
जिससे वे श्मयनी स्ता फे लिये यन्त्रो का श्राविप्कार 
सकते--श्रतपए्व ते यौढा-सां स्तरा पद्ने, पर दी, 
वीति शरीर पञ्ज का उमयोग कफे श्रमसी 
करते ह!जदर कोर शेर मा चीत फिसी श्थादभी 
मिलता दै, चो दद्‌ श्रपनी नाक सिकोदकर द्द निक 
ह, शरोर पिर गुर्कर उसे ऊपर ट्ट पडना है 1 
कार्ण यद मर्दी है कि वद्‌ केवल मरष्य फी जनकः 


क्लियेष्ठी कला ऊरता है, षल्कि शसक चज यष्ट { 
अ था 


विश्व-विदार २० 


इस डर या भय से दमं ससार मे वडे-वडे खतरनाक 
काम होते है । युरोष के गत मदायुद्ध में तोप चलानिवार्लो 
को यद्‌ सिखाया जाता था फि वे श्रपनी शक्त भयानक 
बनाकर डरावनी च्रावाज लगाये, जिससे दुश्मन उनसे दर 
जाय । नाम फे लिये लडनेवाले सिपादीं यहुघा रंपने विरोधी 
शत्रु को घवराद्ट मे डालने फे लिये यष्टी उपाय काम में 
लाते है ! यद्‌ वडे चर की वात है करि ्रादमी श्रौर 
जानवर व्यवहार रौर क्रिया मे सिलते-जुलते है । फक यदी 
है कि ्रधिकाश मलयो को शिन्ता रौर वर्मं > थद्‌ सिखा 
दिया दै, किवे उरको जीतन, रौर नीचै दर्जे फे 
घर्ताव से वरे । 
जद्नली जानवरों फे भयानक दने का दूसरी कारण 
यष है, कि उन सदा खाने फी चिन्ता लगी रद्वी है । जवे 
बै पाल लिये जात्ते है, या उन्दे चिदियाधर मे बन्द दिया 
जातत है, तो वे पदटले की ्रपेदो अधिक सीधे हो जते है । 
शका कारण कुचं अर्शो में यह्‌ भी है किं उन्फेखनि की 
किक दूर फर दी जाती है 1 उन्दं निर्दिष्ट समय पर बरावर 
साना" दिया जाता है, इसलिये इस चिन्ता से न्दे छुरी 
भिल्ल जाती दै। 
लेकिन जङ्गल मे खाने-पीने के लिये बडा वड़ा कनो 
पदता है, श्रीर जानवर नसि इसक्तिये डरावनी सूर 
बनाते, किये श्मपने शिकार कौ पकड़ लें, बल्कि 


९ 1 लत 1९ 


इसलिये भी, कि शिकार को पकड लेने कै घाद वृर 
-जानवर उन्दे उनसे छीन नलें। 

सीधे शओरौर पालतू जानवर भी खतरे फी सम्भावना 
दीने पर श्सा कमि कर यैठते दै, जो उनके लिये अस्वाभा- 
विक कषा जा सकता है । खरगोश, गिनी सुर श्रौर 
सफेद वृ ज्व कमी उरते दै, तौ प्राय अण्ने वर्चो को 
स्ाजाते है। 

एक पुराने लेखक ने उस समय का जिक्र कियाद 
क्व भेदिया; रौर मेमना साथ रषटते ये, तेदुःख्रा वकरी 
के वच्चे फे साथ वैठताथा, वल्डा तथा शेर का वा 
साय पलते ये, र एक छोटा वच्चा उनकी देख.रेख करता 
श्या | रग व समय फिर च्राजाय, तो--जैसाकि भविप्य- 
-चक्तर्तरोने कष्टा है, निश्चय दी ससार का वात्तावरण 
्मस्यन्त शान्तिमय होजाय्रगा, क्योकि तव न-फेवल मचुरप्यो 
काही भय दूर ष्टो जायगा, वल्किं जानवर भी निदर ष्टौ 
-जर्येगे, श्रौर सम फे लिये सनि-षीने का टेर लग लायगा। 
प्रखल मं फेवलयेट की चिन्ता फेडर से टी साधारणत 
कोद जात्ति, राषटर या जद्गली जानवर ष्क-दूसरे की सरहद 
में जाकर हमला करते हे । 





व 
छ मजि देय फा सुभर, जो सफ़ेद रण घर घटे गरदा 
शेवा ६। 


पहलवान पक्षी ,, 
॥ -€-- 
शयुतरयुग ओर उसकी अनोसी भूख । 

शुतरथुमं ससार का एक विचित्र पदी दै । भिन्न दर्शो 
भे"ढसे विषय मे भिन्न प्रकार की रकिंवदन्तिर्यां प्रचलित 
ह 1 कारसी की प्रसिद्ध पुस्तक शरलिक्रतैला' ( सदस्ल- 
रजनी-चरित ) मे रस पर्ची का उल्लेख वड रदस्यमय ढङ्ग 
सँ किया'गया ३1 सिन्दवाद जदाजी के क्रिस्से मे शतरयुग 
का वर्णन्‌ वाही रोमाच्वकारी रौर भनोरस्नक है । 
विडियावसे फे `्रतिरिक्त भारतवर्षं में इस पत्ती का 
छस्तित्व नदीं पाया जाता, इसलिये हमारे पाठको के सिये 
श्सका परिचय श्रत्यन्त उपयोगी शौर श्रासत्व्यननेक 
सिद्ध होगा 1 । 

शएतरुग ससार'मे सय से बड़ा परी है । यष्‌ टुत 
जन्तु है 1 पूरे क्रद का नर शुतरयुग आठ फीट ऊँचा रौर 
५५ से १००सेर तक भाय होता है, यह्‌ इतने जोर से 
लात मांरता ६, कि उसकी ' चोट से श्रादमी भर जा- 
सकता है 1 

, शतरसुगे मेश से श्रादमी के लिये एक वदे कामका 

पद्ठी सावित -दुश्रा है। दक्िणी श्रीका मे, जरह यदह ` 
बहुतायत से पाया जाता दै, इसके वडे-बडे छअरूडे, जो वं्लन 





पहलवान पी 


२३ ` चिष्वःविदार 


से उेट~दो सेर त्फ भारी ते दै यर्दा के आदमियों फे 
तिये मजेदार शरोर पुष्टिकारक भोजन का काम दते है। 
इसके शानदार पद्ध रौर पूष क बाल न-सिफं सजावट के 
कामम अतिरहै, चल्कि श्रफीका के मूल-नियामी इन्दे 
श्रपने कपडे-लत्तो मे भी लगति है सभ्यदेर्णोमे भी 
समय-समय पर शुतरसु्गं के पर गीमती कपडो इस्तेमाल 
किया जाते दै । कभी-कभी इन प्ये की फीमत यं तक 
-घढ जाती है, किं एक प्स का दाम तीस से पैतालीस रुप्ये 
तक टो जाताहै, शौर समूचे पती फे दाम तीन ष्टजार 
रुपये तकं लग सक्ते दै । 
दसी कई जातिया है । एक प्रकार का शुत्युगै 
उत्तरी श्रीका, सीरिया श्रौर मैसोपोटामिया--श्रादि 
-दे्णो मे पाया जावा है, रौर दूसरी तरद का सुमालीरीर्ड 
मे, लेकिन सव से श्रन्छी जाति का शतसयु्गं दरधिणी 
'प्ीका--खासकर कालादारी के रेगिस्तान, श्रौर माररिल 
-तथा मशोना लोगों फे देशो मे, मिलता दै । 
रेगिस्तानेों मे, जर्ष कीं एकाथ कदे का्टिरयो फे ते 

है, उनमें यैटकर शतर्सुर्म श्रषने दुर्मनो को होियारी 
-के साथ देस सकता है, श्नौर उसे कोई नदी देस सक्ता, 

-कयोकि उसकी लम्बी श्रीर सफाचर गर्दन श्रौर घोटा तया 

दौड़ा सिर फाडी फे ऊपर निकले रहने परभी दूर से 

सुरिकिल-ते पचान जा सफता द । 


विष्व-विदयार ५ 


दौडने मेँ निराला) 
श्तरथुम पदी होने पर भी उड नदीं सकता, प्र दौठने 
में को$ इसकी वराययै न कर सकता, श्रौर इमफे फैले 
इए पय द्सकी चाल में बहुत मदद दैते है । दौडने मे यद्‌ 
ते्-से-तेय घोडे रौर हिरन से श्रागे निकल जाता द, 
शौर अक्सर घण्टे म २६ मील की रफार से दौड सकता 
है । लेकिन इसमे सीघे "न दौडकर गोलाकार दौठने की 
बुरी आदत दी ३, इसलिये वद्‌ शिकारी से नदी वच 
पाता । यद्‌ वहुत समय तक {भिना पानी फे रह्‌ सकना है, 
पर गमौ कफे मौसम मे, जव यद्‌ फील या समुद्र के पास 
होता है, तो प्राय. नदाया करता है । 
शएतससु्म मे सव से श्रसाधारण वातत शायद उसकी 

भू है ! वास्तव में यद्‌ सर्व-भदी दोता दै ! दू पिलाने- 
चाले घोट जानवर, चिषि्या, सापि, चिपकली, कीडे-मकौडे, 

रास, पत्तियां, फल श्रौर दीज-श्रादिं सभी चीजे यद्‌ सा 

जाता है! पर बद्‌ सि इन्दं चीव को खाकर सन्तोप 

मरही कसना । वद्‌ चावियो, लोदै की कीले, सिक्के, वरन, 

धातु की श्रौर चीजे, शीशा-पस्थर शौर श्रपनी वोच 

भं अ्रनेबालीं ्रन्य सभी चीज को निगल जातां है । लेकिन 

चद्‌ रेते अरनोसे भोजन को हमेशा पचा नदं सकत्ता, श्रौर 

कद वार यद्‌ वात देगयने मेँ राय दहै, कि गीशे फे टकदे 

खा जाने के वाद शुत्तरमुभं मर गये है । 


२५ विष्व-बि्ार 


सुघनी की डिविया। 

एफ शार जवं एक श्ुतरयुगं फा पेट फाडा गया, तो 
उमे से बहत-से पत्यर फे टकडे निकले ! इन परथरो भें 
-सत्यादातर धिसकर जसे टो गये थे, जैसे उन पर वदी साई 
से पाति करदी गयी हो] त्रिपोली के एक राजदूत की 
एकर्वादी की वटी श्रौर फीमती खधनीषी दिपियाग्नो 
गयी थी । वटुत-से लोगों पर उमफे चुरान का सन्दे 
हृश्रा } एक शुतरसुर्ग, जो दले वरद भदान मे रक्सा गया 
था, छु समय वाद जद्दाज पर यूरोप फे जिगरे रवाना कर 
पिया गया । चिन्तु राप्ते मे टी वहु मर गया 1 उमफे मरने 
का कारण जानने के लिये उसका पेद काडा गया, तौ 
-उ्षमे से लोष्टे की कीले, चाविर्या, सोदे शरीर चविषे 
ङ्कडे, ण्फ़ लालटेन का छठ स्सा शरीर वद सोई हई 
सघनी फी डिग्रिया मिली, जिसफ तेच कोने श्रौर नक्काशी 

-धिसकृर साफ होगये ये 1 
नर शुतरसु्ग आय शोर फे द्ाडने की-सी श्रावाज 
करता है, किन्नु रीर समर्यो पर, स्रासकृर सुद फे वक्त 
-उसकी श्रावा् वैल ी-सी ष्ल्की रम्भादट मालूम दती 
ह! खाते समय उसे ह से सिसकारी ी श्रावाज 


निकलती है, लेफिन तयु ॐ द्यो धच्चे नदीं बोलते 1 
क मादा शुतरयुरगोः फे साय सिर एक नर श॒तसयुम 


रहता है । जब श्रर्डे देने फा समय श्रता दै, तो सन मादा 


विश्व-विह्यार ५. 


दौीडने मे निसला। 
शतरथुरम पदी दोने पर भी उठ नहँ सकता, पर दौटने 
से को$ इसकी वरावरी नदी कर सकता, श्रीर इमके फैले 
हए पख सकी चाल में वहत मदद देते है । दौडने मेँ यद्‌ 
तेज-से-तेज घोडे रौर दिरन से श्रागे निकल जाता है, 
श्रौर क्सर घण्टे मे २६ मील की रार से दौड सकता 
३1 ज्लेकिन इसमे सीप "न दौदकर गोलाकार दौडने की 
बुरी श्रादत ोती है, इसणिये वह्‌ शिकारी से नदी वच 
पाता । यद्‌ वहुत्त खमय तक पिना पानी के रद्‌ सकना है, 
पर गर्मी फे मौसम मे, जव यह्‌ मील चा समुद्र फे पासं 
दोता दै, तो प्राय नहाया करता है । 
शतरसु्ग मे सव से श्रसाधारण वात शायद उसकी 

भूर है ! वास्तव मे यह्‌ सर्व-भची रोता है ! दूच पिलाने- 
वले छोटे जानवर, चिद्या, सप, चिपकी, कीडे-मकौडे) 
चास, पत्तिर्या, फल नौर दीज-श्मादि सभी चीजे यद्‌ खा 
जाता है 1 पर वह्‌ सिफं इन्दी चीज को खाकर सन्तोष 
नहीं करना । वद्‌ चात्रिया, लोहे की कीले, सिक्के, वटन, 
धातु की श्रौर चीतते, शीशा-पत्थर रीर श्रपनी चच 
में ्रानेवाली न्य सभी चीत को निगल जाता है 1 लेकिन 
चद्‌ पेते अनो भोजन को हमेशा पचा नहीं सकत्ता, र 
कड वार यद्‌ घात देग्ने मे आयी है, कि शीशे के टके 
खा जाने ॐ वाद्‌ शुत्तरु्ग मर गये है 1 ति 


+ विश्त्‌-विष्टार्‌ 


सुधनी की डिविया ! 
एक यार जव एक शत्रुम का पेट फाडा गया, तो 
उसमे से बहुत-से पत्थर फे टकडे निकले ! इन पत्थरो मे 
-स्यादात्तर धिसकर रसे टो गधे यै, ससे उन पर वदी सफाई 
से पालिशा करदी गयी हो । व्रिपोली के एक राजदूत की 
एक वदी की वडी रौर करीमती सुंधनीकी डिगियासो 
गयी थी । वहुत-से लोगों पर उसके चुराने का सन्देष् 
हरा । एक शुचरमुर्म, जो एल वहाँ मैदान में श्क्सा गया 
-था, इच समय वाद जदाज पर यूरोप कफे लिये रवाना कर 
दिया गया ) किन्तु रास्ते में ही वहु मर गया । उसके मरने 
का कारण जानने के लिये उसका पेट फाडा गया, त्तो 
उसमे से लोहे की कीले, चा्िर्या, लो श्रौर तविफे 
इकडे, एक लालटेन का छद दिस्सा श्रौर वद सोई र 
खँ घनी की डिग्रिया मिली, जिसके तेच कोन शरीर नक्काशी 
"पिसकर साफ होगये थे । 
नर शतर्युर्ग आय शेर फे टद्ाडने की-सी श्राचाद 
करता है, विन्त रौर समर्यो पर, खासकर सुवह्‌ के क्त 
-उसकी रावा बैल की-सी ल्वी रम्माहट मालूम दोत्ती 
है। खाते समय उसके अंह से सिसकारी की श्राव 
-निकलती है, लेकिन शुतरयुग ॐ दयोटे घच्चे नदी! बोलते । 
करै मादा शतस्युगोः फे साय सिरं एक नर श॒त्खग 
रहता र । जय श्ररुडे दैने का समय शाता है, तो सय » 


विश्वविदा रष 


एक दी ्घोसले मे अरड देती है, श्रौर फिर श्रण्डेसेनेका 
छपअमयिकतर काम नरदी करता है । सारी रातत वह्‌ ्धोसले 
पर बैठा रदता है, जिससे चद्‌ श्रण्डे चुरा ले जानेवाले 
भीदडों से उनङी रक्ञाकर स्के, रौर दिनमेभी वुः 
घरटो ण्डो को दके रखता है 1 तव मादाके सेने षी 
घारी श्राजाती है 1 दिन मे बहुत देर तक अण्डेरेत से टक 
कर चिदया ्घोसले से वाद्र इसलिये र्ती है, कि सूर्य 
ष्क गरमा से ्रण्डेमैलेनदहो जय। 
समासीलैरड के निवासी शुतरसुगै कां शिकार ऊट 
पर चटकर करते है, श्रौर कभी-कभी गहरी खाई सोदकर 
खन्द पकडते दै । दरतिण-अमीका की काटिरयो मे रदुनेवालि 
श्युतरसुग की खाल श्रोदकर उनके पास पहुंच जति, रौर 
श्रील तीरों से उनफा शिकार करते है । 
प नोचने का काम) 
जिस समय यूरोप श्रौर श्रभेरिका मे तरमु े पख 
वहुत पसन्द किये जाने लगे, तो दक्तिण-्रफीका में वहृत-से- 
"शुतस्मुम पालने कै बाडे वन गये थे, श्रौर सन्‌ १८८२ ई० 
मे कुद शुषसमुर्ग सयुक्तदेण मेरिका को भी ते जाये गये 
ये, पौर बँ कैलीफोर्िर्या मे उन्दं पालाःगया था 1 
सिरं नर श॒तरसुगं के दी प्र इतने खूयसूरत दते दै, 
{जिनकी सच जग भणंसा होती है ! जव उसे शरीर पर 
लू पर उग रति है, तो उसे एक लकदी फे सन्द मे 


२७ चिष्व-विष्दार 


स तरद्‌ वन्द पर देते है कि उसी गर्ठनदयेदसे षाहुर 
निकलती रे । उसके सिर पर मोखे की शक्तफी एक 
टोपी भी पना देते दै । इसके वाद ण्य सरफीव से कतर 
लिये जति दै । उसे इससे कोई तकलीफ नदी क्षोती, क्यो- 
कि उस्तकी नसो-आआदि मेँ चोट नहीं पर्वन पाती, म इससे 
खून टी गिरता दै} 
शतरसुर्म के पास श्रपनी रक्ता का सव से वडा साधन 
उसके ताकतवर पैर कोते दै, जिनसे वष्ट इतने जोर से ल्त 
मारता है, फि उससे वडे-बडे भयानक चौपये तक येवस 
ते है, प्र जव शतरस्ग दूसरे श॒तरयु्गं से लता है, तो 
व प्राय वोच श्रौर पैर दोनों से ष्टी फाम लेता दै । 
रोमन लोग शुत्तरमु् का मास बहुत परसन्द करते थ, 
श्रीर समूाट्‌ दोलियोगैवलस ने एक दावत मे एकं वार 
६०० श्ु्रयुर्गोः का गोश्त पकवाया था । ्र्भियस-नामक 
एक भरसिद्ध पेट फे सम्बन्ध में यद्‌ कदावत असिद्ध द, कि 
एसने एक ष्टी यार में एक समूचे शुतर्युगं का मासं सा 
किया था। 


गुलाब का रूल संघे पर स्या 


होता है ? 


हम लोग गुलाव श्रौर दूसरे सुशबूदार पूरलों फो वहुत 
-पसन्द करते दै, पर चहुत-थोडे लोग यह्‌ जानते है, कि टम 
उनक्गि खरश्‌ कैसे लेने है! जिस चील को दम सौघते हैः 
-उसमें से बहुत छोटे-चोटे शरु, जो साधारणत ठोस होते 
है, निकलते है । पर यद्‌ उतने छोटे होते है, कि दम इन्द 
देख या दूर्‌ ्रलुभव नदद कर सकते! यद्‌ चीज ्टमारी 
नाकम घुखकर नाकु के उपरी दिसते मे जादी है, जद 
इसरी सुशवृ दिमाग को मिलती है । सुगन्ध या॒सखुशवू 
-लेनेवाली स्नायु ऊे स्फुरित होने फे पटले यह्‌ चीज तरल 
केरूपमेदो जवी है, श्रौर इसे वाद्‌ वद्‌ सनायु दिमाग 
फे पास उसका सन्देश भेजदी है \ इसीलिये जव हमारी 
नाक का उपरी दिस्सा सूख जाता है, तो हमे सखुशवू नहीं 
"मिलती । सर्दी या जुकाम होने पर हमारी नाक वन्द्‌ हो 
जाती है, रौर हमे खुशबू नदी मिलती, क्योकि वे खुशबू 
के रु माकं के उपरी दिस्से क नदीं परह पाते । नाक 
फे निचले भाग के साय जब मि्ै-त्रादि से [उत्तेजित होते 
दैःो एस ची फो बादर निकालने फे किये दीक 
न्मा है । 





कीड़े खाभेवाले पौदे । 
श्रमे के देश-मिदेन मे (मनड्य.ः-नामक एक पौदा 
होता है, जो यद षडे ल्प मे दिसाया गया है । यह परौदा 
फीड-मकौडे खाया करता । इसकी पत्तियां चीदी श्रीर 
गोल होती षै इनके किनारो प्रर सुश्छमा धोरे-वोरे रोये 
होते है, जिनका सिग गोल ष्ौता द, शरीर जिनमेसे एक 
तरद्‌ का चिपचिपा रस वहता द । जव फो मकौडा स 
गोल सिरे कौ चूत है, तो वह्‌ जकड उठता, ओर वे 
रोये तुरन्त उसे चारो शरोर से ढक लेते हैँ । फिर वहुत-सी 
गा से पीदा रस ब्टाता है, जिससे मकौडे का शरीर 
क्म होता है । जव रस मे मकौडेफा पचा हरा प्रशा 
मिल जाता है, तो वद्‌ सरल रस फिर पौदे मे सूख जाता 
है, श्रौर उससे पोदा वढता श्रौर मजबूत ता है । धाद 
मे पत्ती खुल जाती है, श्रौर मकौडे का सूखा शरीर गिर 
पडता है| 
एक दूसरा पीदा, जौ मकौ को पकडकर निगलता 
है, "वीनस पला दैप" कदलाता ह, जो उचरी रमेरिका मेँ 
पाया जात्ता है । पत्ती का सिरा योरयेदार जाल-सा दोता 
दै । इम जाल के दोनो दिस्सों मे तीन-तीन छौटे रोये दोते 
है! मकौडेसे दध्‌ जाने षर जाल के दोनों दिस्से चेदानी 
छी तरद्‌ तुरन्त वन्द जति दै, श्रौर फिर पकड़ा श्रा 
मकौडा रसदा क्म ्योताहै! ) 


। 


बेतार के तार का अपू चमत्कार 


~~ &०& --~ 


वेतारे फेत्तार सेजो श्मावाज् एक जगद से दूसरी 
-जगद्‌ भेजी जाती है, उसकी तेरगों की चाल एक सेकण्ड 
में १,८६,००० मील दती है । इसका फल श्रुत होता है । 
-उदादरण ॐ लिये दिल्सी की कुतुब-समीनार पर जव को घटा 
वारद्‌ वजवे, रौर उसकी ्रावाज वेतार फे तार से भेजी 
जाय; तो श्रागरा, बम्बर, अहमदाबाद, लाहौर, पेशावर 
लखनऊ श्रौर इलादाघाद ॐ वेतार ऊ तारवाले यन्तर मेँ 
सुननेवालो को यह्‌ श्रावाज उसी कण सुनाई देमी,--प्र 
ठीक छुतुब-मीनार के नीचे खड हए श्रादमी को वष 
श्मावाज लगभग चौयाई सेकण्ड वाद सुनाई देगी, क्योकि 
वा मे ्रावाज की चाल सिफं ३६४ गज पीि-सेकण्ड ह 1 
येतार कै तार फी इस रीव्रतम गति फे कारण वम्बदै भँ 
-यैठा हरा श्रादमी इस यन्त्र-दारा दिल्ली फे छतुव-मीनार 
पर. बजनेवाले घण्टे की श्रावाज ठीक उसके नीचे खडे हृष 
चप्राद्मी की पेन्ता जल्दी सुन लेता है) 


खमोल-विव्या का महत्व । 


~ ४९० ~~ 


धटत-वे लोग मन-दी-मन सोचते ्टोगे, कि सगोल- 
पिया फी जरूरत क्या है १ उदाष्र्ण फे लिये शरृुरपति' 
तरे का यजनलानलेनेसेभयष्य फो प्ष्याल्लाभहोगा? 
सेफिन जो सगोल-वेत्ता धीरज श्रौर लगन फे साथ श्रपने 
कामे लगा, उसफे सिये उसकी उपयोगिता श्रत्यन्त मत्व. 
पूर्ण ह, श्रावश्यकता केवल उसे जान लेने फी है ' । एस 
श्मष्याय में घत्तलाया गया है, फ सगोल-विदा जाननेषाले 
संसार फी उन वदी-यडी नक्तत्र-शालार्ो में क्या काम 
फरते टै, जो पिभिन्न देशो फी ओँची श्रौर एकान्त पदादि 
पर वनी हई है । 
लोग प्राय एसा सममते है, फिं खगोल या आकाश 
के नघ फी जानफारी प्राप्त करने टी विधा मामूली 
श्रादमियों फे लिये विदेय फाम फी चीज नदी है। किन्तु 
वास्तव मे, यद्‌ म पेवल थोड-से पिक्ठान जाननेबालो फे 
किण ्ी लामदायक ट, वल्कि म समके प्रतिदिने 
वन फै लिये जरूरी है । उदाद्र्ण के लिये, श्रगर 
खगोल-वि्ां का क्षानः ससारमे न रदे, तो हमारे किये 
-अदियों का समय दीक रखना असम्भव दो जायया; न ठ 


1 
् 


विष्च-विद्‌र्‌ देम्‌ 
धन्दरयादह्‌ से दूसरे बन्दरगाह को जानेवाले जदाज के लिये 
दो ठीक रौर सीधा रास्ता मिल सकेगा । श्रगर सगोल- 
चिदया का जानकार सूय, तारौ छौर ग्द का ठीक दिसाव 
न वत्ते, तो जद्याज ससुद्र मे भटकता फिरे, ओर बहठ-सा 
समय शौर रुपया व्यये खच जाय । 
खगोल-चियया से हम भूत-काल की एेतिदासिक तिथिर्यो 
का परता ग्रहणो से मिलाकर लगा सकते दै, रौर वर्तमान 
कालमेतो इससे लामहै दी) इस चिदा ङी परिगणना 
फे श्नलुसार दम यद्‌ भी जान सकते है, कि भविष्य मे कव 
सूयं या चन्द्र-अ्दण लगेगा 1 
खगोल-विद्या फे जानकये ने पञ्चीस वपं पटले 
सूयै मे 'देलियमःनामक एक गैस का पता लगाया था, 
जो अय हवाई जदा को जलने से वचनिफे कामे 
लाड जाती है । 
मनुष्य-जाति की सेवा 
पैसा उपयोगी काम करने कं कारण हम सगोल-विदया- 
विन्तार्दो को मनुष्य-जात्ति की भलाई फस्नेवाले 
कद्‌ सक्ते है! स्सारमें दौ सव से वडी नक्त 
शालि ईह-्क श्रीनविच मे, नौर दूसरी "लिक 
चक्तत्रशाला है, जो श्रमेरिका के कैलिफोर्निया-नामरु प्रदेशा 
मे है । यं चडे-बडे धुरन्यर खगोल-वेचा काम करते है 1 
सम श्रादमियों को ्रलग-श्रलग काम बहि दिये जाते है \ 


॥ चिस विहार 


ये लोग "वारी-वारी से दिन-गतर नक्तो फे श्रध्ययन कृ 
फार्यं फरते है । 

ग्गोल-विदू वहत घडी दूरवीन फे नीचे विद्धने पर 
लेट जाना है । दूरवीन मौटरद्वारा फिसी खास नततत्र फी 
दिशा मे उघका निरीद्ठण करने फे लिये लगाया जाता है । 
यदि मोटर न लगायी जाय, तो जमीन फे श्रपनी धुरी पर 
घूमती रदने फे कारण (जिसके साथ नक्तव्रशाला भी धूमती 
है) दूसीन की दशा में श्नन्तर एड जाय, श्मीर अभीष्ट 
नच्त्र न दिखायी दे । 

कार्यं फी कठिनता 

सगोल-विदया-विशारदो फो वडी-बडी कदिनादयो क 
साममा कर्य पडता है । चन्दे जाड मे एिटुरता रदकर 
श्मपना काम करना पडता है, क्योंकि जिन ठण्ड देशो रौर 
पदादि्यो पर यष काम द्टोतां है, वरां विना सकान के 
चन्दर श्राग या बिजलीनद्वारा गर्मी पहवाये रना कठिन 
दौ जाता, है, लेकिन नकत्र-शालाग्रों म गर्मा-नद प्॑बाई 
जा सकती । मका कारण य्है फि यमौ पटवन से वरदा 
का षातावरण गमं हो उठता दै,.श्रौर दुस्वीन का शीश 
उससे कापि -उठता है, जिससे .मक्षत्र ठीकन्दीक नदौ देखे 


जा सकते । 
खमोल-विदया फो न-केवल तारो के देखने फा टी काम 


करना पड़ता है, बल्कि बहघ-से श्मौचारो से भी काम लेना 


विण्व-विहाग य 


पडता दै, लिखके हस पड, श्रषनी देप हृदे वाते वा 
ददिमाव स्ता दै । उसे अद्-गरित के बहुन-से दिसाव 
भी लगाने पडते है, रौर हमेणा इस वात काडर लगा 
रता रै, कि करद समान में वादत्त न छा जाय, जिससे 
उसका रात्तमर का परिश्रम व्यर्थं जाने की सम्भावना 
रहती दै 1 
॥ पदा प्र क्यो १ 

पिल्कुल साफ वातावस्णमे काम कर सकने के लिधे 
वहत-मी नकततर-शाला ऊँची पदाडि्यो पर बनती है । इन्दीं 
एकान्त पद्‌ाडियो पर ससार से लग होकर जाडे का कष्ट 
उठाति हृष सगोलचिदु चष्ट की मदान्‌ समस्याम पर 
विचार करन में इसलिये लगा रदता , जिससे मनुष्य का 
ज्ञान रौर शक्ति वदे 1 

दस प्रकार दम देखते हँ कि सखगोल-वेत्ता फो पेता 

श्रादमी नदीं है, ञे व्यं दी इतना समय शौर धम खर्च 
फर रहा है । उस कां से वह्‌ समार से कितने दी श्रन्ध- 
चिश्यासों की जड काट रहा ह । पदसं जव प्रह्टया लगत्ता 
या, तो ज्लोग बहुत शङ्कव श्रौर चिन्तित दोतते ये--म््टण 
को लोग ससार को न्ट होने का चिटु, श्रौर पुच्छल तारे 
फो सेम ( म्टामारी ) कैलने का पूर्वरूप मानते ये } अव 
सखगोल-विन्या के जानकारो ने यद्‌ श्रम दूर कर दिया है, 
शौर हम इन यातो फा रदस्य मने लगे है ! 


॥ 


५ वि्व-विदार 


धी ठीक समय कैसे षताती है १ 

यह हम यद वताना चाहते है कि धडी कैसे 
कोम कर्ती है । जय म सिरे प्रर चामी दते 
तो स्रास फमानी फसी जानी है। वद्‌ फौरम्‌ खुलने 
फी कोरिश फरती है, श्रौर णसा फरते हण धूमकर मियर- 
पिया फो हरकत देती दै, जिसके एक सिरे से यह र्वैधी 
होती है, रौर स्फेयमेरुट कमानी को नीचे दौठमे से रोकती 
8, जो पिरयो को वदु शीघ्रतापू्क घुमाता है प्ररफैप- 
मेण्ट में एक ठेढा कोस-ार ता 2, जिसमे द्रौ नोक 
होती षै जो चैलट कष्टलाती है । वद्‌ श्रागे शरीर पीव 
सूूलता दै, रौर एक समय मे एक दी वैलेट दरफेपमेरट फे 
पिये पर ठ्ट्र मकतता है । चूँकि पिया धीरे-धीरे घूमता 
है, इसलिये यैलेट दोनों मे से ष्क को पकडफर ठ देर 
रोक रखता है, पर चकि दसकेपमेण्ड अरगि-श्रागे भूल 
जाता है, श्रत वष््‌ ण्क द्टौटे पि कौ, जो फम्पेसेटेढ वैलेस 
कूलाता है, घुमा्ता ह, जो कुद श्र्शो में एक छौटी बाल- 
कमानी को चयी देती रती है । इ्केपमैर्ट के भूलते ही 
बाल-कमानी सुलने लगती दै, रौर पहिया धूम जाता है, 
तया इस्केपमेर्ट दुसरी ध्थिा को ला जाता है 1 इमसे 
-दसकेपमेर्ट के पद्धिये का णक दात चट जाता है, श्रौर इसके 
याद द्रस्फेरमेख्ट पी हट जाना है । ठेसा करने प्रर वषु 
व्यालकमानी फो फिर वाध देता ह, जिसमे बद किर ˆ 
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पिरे । दस प्रकार वह्‌ इधर से उधर धूमरी दै, ओर दर 
बघार इस्फेपमेरट फ पदिये को चण-भर फ सिये पकड्वी है 1 
इस प्रकार सारे पदयो की गति मध्यम दोजाती है, श्रौर 
खास कमागी जल्दी-से नदीं खुल पाती । घटी के दतिदारं 
पदयो को बडी सावधानी से बनाया जाता है, जिससे 
समय ताने मे गड्वदी न द्रौ 1 


निशानेवाज म्ली 
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ससार मेँ जितने जन्तु है वै सव नेक श्नोसे ठग 
से श्रपनी-अपनी श्राजीविका माप्त करते है, किन्तु प्क 
छोटी म्ली ्रपना भोजनं आप्त करने कै किये जो तरकीन 
काम मे लाती है, वह्‌ विलक्षण है ! यह मघली दक्तिणी 
स्टलिया की नदियों कै युदारनो मे पायी जाती दै, श्रौर 
दैस्ट-दण्टील 7 नदियों मे भी मिलती है । 
यह मल्ली अपने शिकार की ताक मे रती है । 
शिकार प्राय मक््यिर्या दी दती हैँ । जच मछली देखती 
है, फि नदी फे किनारे उगे हुए पौधों की पचचियों पर कोई 
मक्खी यामकौडावैटाहैः तो वद्‌ चुपचाप उसके पास 
जापी षट, श्रौर यह मे पानी भरकर ऊुल्ले फा ठीक निशाना 
से मोर से मारी है कि वद्‌ मकौड़ा फौरनु पानी यें गिर 
पडता है । उमके गिरते ही वद्‌ फौरन्‌ अगे वढकर ्रौरर्यद 
सीलकर ऽस मकौडे को निगल जाती है । इस मकी फा 
निशाना शायद्‌ द्री कमी चूकत्ता है ! 


रिति ४ 


पहते दमे यद्‌ जानन की जरूरत दै, किं यद्‌ शकि दै 
च्या चीस ? श्रगर पानी से भरा हना गोल मेन लेङ्रउसे 
णक जग स्थिर र्यकर गोलाईमे नेजीसे घुम, तौ 
न्द्र क पानी भी गोलाकार धमते हुण मश चर्तन के 
किनासें पम उपर को उठने लगेगा, मौर अन्तत वष्ट उसके 
किनारे से वादर जा गिरेगा । 
जव तफ पानी वर्तन फे किनासो फो चूता रहेगा, नम 
तक न्दर रहता दै, पर जव वद्‌. उमसे ऊपर पव जाता 
है, तो उसकी को$ रोक न दने के कारण वद्‌ सरले-जल 
वततेन से दछलककर कारी दूरी पर जा गिरना है । यद्‌ वही 
(उडानेवालीः शक्ति है, जो पानी को ठमरूप गे छल- 
कानी है । उसका परीक्षण म कदी मी करके देय सकते है। 
छव दृलरा परीच्तण कीजिण। ण्क रस्सी के मिरेपर 
दया पत्थर का कडा याधकर उसे धुमादये 1 ब्‌ गेद 
श्या परयर गोल्लीकार परमेगा, लेकिन श्रगर्‌ यक्रायक स्स्सी 
द्रूट जाय, या हम उसे दोडें, 7 गेढ या पत्थर गोलाकार 
धूमने के बजाय अनी सीधी लाइनमे जञा गिरेगा । यद्‌ 
खरी '्ठढानिवासी शक्तिः कः कामरै) जो उमे उधर 
ले जादी है, पर जव तक दम रस्म को पकडे रते दै, तव 
तक दूसरी शक्ति, जिसे (मध्याकर्षक गक्ति' कते है, इसे 
गोलाकार भूमने के किये चाध्य रग्यतीं है, श्रौर उमे गिर 
कर दूर नदी जा पठने देदी । 1 
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एम देते दै, किं छव दम गेद कौ गोल्लाकार धुमाते 
है तो एमे र्स्सी को सीय रयना पड़ता है, जिससे बह 
गद या प्रत्यर धत्त कै वाह्रन जा सके । इस परीक्त्ण सै 
-मतलय क्या निर्ला१ 
सर श्राश्चकःन्युट्न ण्क घडे विद्धान्‌ होगये है। 
उन्होने पदले--षट्तो ्राकर्पण-शक्ति ( सीचनेवाली ताकत ) 
याप्तालगायाथा। हम जानते, कि जवम मादी 
इजन फी तरफ भँ करके सफर कर रदे होते ई तो यका- 
यक जन फे सक जाने प्र टम आगे कौ भुकं पडते है। 
दूसरी तरफ श्रगर कोई गाड़ी स्टेशन पर यदी रहती है, 
रीर महसा चल पडती है, तो दम पीदै की तरफ़ लटक 
पडते है ! इससे म इम नतीजे प्र पर्वते है, किं जव 
कौ$ सीज गतिमे होती दै, तो घरह्‌ उसी दिशा मे चलती 
ग्ना चाहती 2, जिधर वष्ट जा र्दी दोती दै, ओर श्रगर 
द्‌ स्थिरद्ोतीषै, त्तो बद्‌ स्थिर ष्टी रहना चाहती है। 
न्यूटन ने द्रसी घातको इसे रूम मे कषा है--श्रत्येक 
व्यक्ति (या वस्तु) प्यपनी स्थिरता कीया सीधी श्रौर 
निस्चित्त चाल्ल की दशामेंष्टीरा करतादहै, जव त्क कि 
"कोर वादूरी शक्ति उसे वाध्य करफे उसकी चह सवस्था 
्वदल नदी देती ।" 
` स्थिर को गत्ति देने, नौर गतवान को रोकने की इस 

-शक्ति को, जो भरव्येक व्यक्ति रौर मत्येक वस्तु मे होत " 
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डता, कद्‌ सक्ते है । हर चार जव गाडी को चलाति या 
कते है, तो हमे इस “जउताः को काच मे करना पदता है। 

अव हम यद्‌ सममः सकते है, कि वतन का पानी 
माने पर किनारे से बादर क्यो जा पडताहै, शओरौर गेद 
[ पत्थर रस्सी मे वँधकर घुमाये जाने पर दछटते दी 
लग क्यो जा पडता है ! जव दम रस्सी को धुमाते है, 
ज्यो पत्थर हमारे सिचाब (आराकपरण) से चूटतारै, वह 
पनी सीधी लादन मे गिरजा सकता है, पर वष्ट एेसा 
सिये न्दी कर सकता, कि रस्ी उसे माराय की श्रोर 
पचे स्पती है । रस्ी से छुरते ही पत्थरया गेद उम दिशा 
¡ जा गिरता है, जिधर वह्‌ चुटने फे वक्त पर्हुचा होता है} 

यदी वात पानीसेभरे हए वतेन के लिये भी लागू 
तेती है 1 जब दम वर्तन को घुमाते है घो पानी भी घूमने 
गता है, मौर पानी की हरेक वंद श्रपनी सीधी लादन में 
मा गिरती, यदि वैन फे किनारे उसे रोक न रखते ! ऊपर 
युला होने के कारण वह्‌ पानी ऊँचा उठता है, श्रौर रन्त 
म फिनारे से बादर जा गिरता है। इसलिये “उडाने- 
पराली" शक्ति, केन्द्र या मध्य से उडानेवाली शक्तिम एोकर 
रक छेसी चाक्रत है,जो एक चीज के चारे श्रोर धूमनेवाती- 
पमी चीख को षाद्री स्प्शं-रेखा, श्र्थात्‌ गोले फी 
परिधि फी सीध मेँ जानेवाल्ी रेखा फी ओर उडाले जनि 
छी शक्ति रखती है । 


+ ~ 


रस्सी शौर पत्थर फे उदादूरण मे दस शक्ति की रोक 
मध्याकपैक शकिनद्वारा होने की यात स्मायी गर है, 
किन्तु सर्योष्टी षद्‌ ( मध्याकर्षण ) शक्ति काम करना बन्द 
फर देती दै, यानी रस्सी दुट या चट जाती है, उनेवाली 
शक्ति! ऋकेले श्रपना काम फरती है । 

श्रव यदू बिल्कुल स्पष्ट श्ौगया, किं तेच दौडनेवाली 
मोटसें फी गोलाकार दौड़ फे लिये सडक योडी टैटाई्वाली 
स्यो षोनी चाये 1 "यदि “उङ़ानेवालीः शक्ति से 
मोटर शरीर सादकिलों को सडक से वाह्र गिरा देनेसे 
चाना टो, सो चद्‌ इस दंग से घनी नी चादिये, जिससे 
"उडानिवालीः शक्ति को रोकनेवाली ताक्रत भी 
फाम करे । यद्‌ बात रस्पी श्रौर पत्थर-जैसी ही है-फकं 
छृतना ददी दै, फि वहाँ पत्थर को वार न गिरनेदेने के 
लिये उसे रस्सी सींचती है, श्रौर यष गाडी फे सडक से 
बार ने जाने ठेने फे लिये (उडानिवाली शक्तिः की सोक फे 
शूप मे ह्म गादी को केन्द्र की श्नोर मोडते ह । 

रेल की सडक भी इसी प्रकार मोड पर थोडी टेढाई 
के साय वनाई जादी दहै! सरकसके वेर्लोमे हम लोगे 
देते दहै कि एक सादइकिलवाला एक विल्छृल दी गोल 
दायरेवाले सीधे रक्से हर गोले फे वीच मे साइकिल 
दौड़ाता रै । यद्‌ “उडनिवाली शक्ति" दी है, जिसके कारण 
वह नीचै नीं गिर पडता ] , 
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जडता, कद्‌ सकते हैँ । हर वार जव गाडी को चलाते या 
रोकते है, तो हमे इस जउता, को काव मे करना पदता! 
अव दम यद्‌ सम सक्ते है, कि बतंनका पानी 
घुमान पर किनारे से बाहर क्यो जा पडता है, आओओौर गेव 
या पत्थर रस्सी मे वाँधकर घुमाये जाने पर चूटते टी 
अलग यो जा पडता है । जव हम रस्सी को घुमाते है, 
तो््योदी पत्थर दमारे सिचाव (आकषण) से चूटता है, षद्‌ 
पपनी सीधी लाइन मे गिरजा सकता है, प्रर वह एसा 
इसलिये नष्टौ कर सकता, कि रस्खी उसे हमारेदाथकीश्रोर 
~ खीचे रयतती है । रस्ी से चटते दी पर्थरया गेद उस दिशा 
मे जा गिरता है, जिधर वद्‌ चुटने ॐ वक्त पर्हुवा होता है । 
यदी वात पानीसेमरे हृए वतन फे शियेभी लागू 
होती है । जव टम वतेन को घुमाते ह, तो पानी भी धूमने 
लगता है, रौर पानी की हरेक वट श्पनी सीधी लादइनमे 
जा गिरती, यदि वर्तन के किनारे उसे रोक न रखते । ऊपर 
सुला होने के कारण वह्‌ पानी ॐँचा उठता है, श्नौर शन्त 
मँ किनारे से वादर जा गिरता ई1 इसलिये “उडानि- 
वाली" शक्ति, केन्द्र या मध्य से उड़ानेवाली शक्ति न होकर 
एक एेसी ताकत है,जो एक चीज के चारो शरोर घूमनेवाली 
सभी ची को वारी स्पन्व-स्खा, अर्थात्‌ गोले की 
परिधि फी सीध में जानेवाली रेखा की रोर उडा ले जाने 
फी शक्ति स्पती है । 
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रस्सी शरीर पत्यर्‌ फे उदाहरण मे दस शक्ति फी रोक 
मध्याकपेक शक्तिर होने री वात सममायी गई है, 
किन्तु ज्योंदी ष ( मध्याकषण ) शक्ति काम करना बन्द 
कर देनी है, यानी रसस द्रट या चट जाती दै, “उढनेवाल्ती 
शकिः शफेते अपना काम करती ह । 
श्रव यह्‌ षिल्छुल स्पष्ट ्ौगया, किं ते दीडनेनाली 
मोटसें की गोलाकार दीद कै लिये सडक थोदी टेढाई्वाती 
क्यों होनी चादिये ! ,यदि 'उडनेवाली, शक्ति से 
मोटर श्रीर सादकफिलो को सडक से वार गिराचेनेसे 
वचाना ष्टौ, तो वद्‌ स ठंग से वनी होनी चादिये, जिससे 
उडानिवालीः शक्ति फो गोकनेवाली ताक्रन भी 
काम करे ] य्‌ वात्त रस्सी श्रौर पत्थर-जैसी टी है--क 
इतना दी है, कि वदां पत्थर को बाहुरन भिरनेदेने फे 
लिये उसे रस्सी सीचनी है, श्रौर यषां गादी फे सडक से 
बाहर न जान ठेने फ लिये “उडानेवाली शक्तिः की रोक फे 
श्पमे हम गाडी को केन्द्र की श्नौर मोडते हे ! 
रेल की सडक भी इसी प्रकार मोड पर थोडी ठेढदै 
के साथ यनाई जाती है । सरक्स के खेलोमे हम लोग 
देखते है, कि एक मादफिलवाला एक विल्डृल दी गोल 
दायरेवाले खीपे र्ये हण मौले फे षीय मे साषकिल 
दौडाता &। यद्‌ “उदानेचाली शक्तिः ही है, जिसके कारण 
चद्‌ नीये नटीं गिर पदता । ॥ 


विश्वविदा धर 


जडताः कष्‌ सकते दै । हूर वार जव गाडी को चलाते या- 
रोकते द, तो हमे इस जताः को कावृू मे करना पडता है। 
अव हम यद्‌ ममक सकते है, कि वतनका पानी 
घुमाने पर किनारे से बादर क्यो जा पड्ताहै, प्रौर गेद 
या पद्थर रस्सी मे वाँधकर धुमाये जाने पर चूते दी 
श्लग क्यो जा पडता है । जव म रस्सी को घुमाते है, 
लोर्ज्योद्यी पत्थर हमारे सिचाव (्राकपण) से चूटताहै, वह्‌ 
पनी सीधी लादन मे गिरजा सक्ता है, पर वद्‌ णसा 
इसलिये न्ट फर सकता, कि ररपी उसे मारे षाथ की श्रोर 
खीचे रत्री है । रस्सी से चुटते टी पत्थरया गेद उस दिशा 
भं जा गिस्ता है, जिधर वह्‌ चुटने फे वक्त पहुंचा होता १1 
यदी वात पानीसेभरे हए वर्तन फे लिथिभी लागू 
होती द । जव हम घतेन को धुमाते है, चो पानी भी घूमने 
लगता दै, शरीर पानी की हरेक वद श्रपनी सीधी लादनमें 
जा गिग्दी, यदि वतन फे फिनारे उसे रोक न रसते ! ऊपर 
सुला रोने ॐ फारण यह्‌ पानी ऊँचा उठता है, श्रौर श्रन्त 
भं फिनारे से वाटर जा गिरता र इसलिये “डानि 
वाली, शक्ति, केन्द्र या मध्य से उद़ानेवाली शक्ति न होकर 
एक णमी ताकन द,जो एक चीख के चारो श्रोर घूमनेवाली- 
समी चीयो षो बाहरी स्पशंरेखा, चर्यात्‌ गोले फी 
परिपि शी सीय में जनेवालीरेपा की च्रोर उद़ालेजाने 
की सकि रपती ह । 
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रस्सी श्रौर पत्थर के उदाहरणं मे दस शक्ति की रोक 
मध्याकर्षक शक्तिर होने की यात समकायी गद हैः 
किन्तु ज्यो वष ( मध्याकर्पण ) शक्ति कास करना चन्द्‌ 
करठेती है, यानी रस्पी टट या छट जाती है उडनेवाली 
शक्तिः छ्रफेले अपना काम करती है । 
श्रव यह्‌ विल्छुल स्पष्ट टौगया, कि तेज दीड्नेवाली 
मोदसे की गोलाकार दौड के लिये सडक थोदी टेदार्वाली 
क्यो होनी चाददिये । भ्यदि “उडानेवालीः शक्ति से 
मोटर शरीर सादकिलों को सडक से वाद्र गिरा दैनेसे 
बचाना ह, ते वद्‌ इस ढग से वनी होनी चादिये, जिससे 
उडानिवाली' शक्ति को रोकनेवाली ताक्रत भी 
काम करे ! यद्‌ बात रस्सी श्नौर पत्यर-मैसी टी हैक 
इतना ही दै, कि वरद पत्थर को वाटर न गिरनेदेने फे 
किये उसे रस्सी खीचती है, रौर य्ह गादी के स्क से 
वार न जाने देने के लिये 'उडानेवाली शक्ति, की सोक फे 
ख्पमें हम गाडी को न्द्र की चनौर मोढते है] 
रेल की सडक भी इसी प्रकार मोड पर थोडी रदा 
के साय वनाई जाती है । सरकस के सेलो मे हम लोग 
देखते है, कि एकं साइकिलवाला एक चिल्छुल दी गोल 
दायरेवाले सीयै रक्ये हए गोले फे वीच मै साद्किल 
दौदाता है! यहु “उद्ानेवाली शक्ति" दी है, जिसके कास्य 
धह नीचे नदद गिर पडता ! , 
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हमें याद स्खना चादि, कि जिस गोल प्रध्वी पर हम 
रदते है, वद्‌ सढा ते चाल से गोलाकार घूमती रहती 
दै । मूमध्य-रेपा पर यद्‌ चाल दार भील प्रति घण्टे 
-होजारी है, ओर अगर प्रध्वी मे आकपेण-शक्ति न होती, 
-तो प्रष्वी पर रदनेवाले सभी जीवधारी ओर सभी चीजे 
लुढककर श्राकाण मे चले जाती । उडने की सव से धिकं 
सम्भावना भूमध्य-रेसा पर होती है, ओर धुवो की शरोर 
-कम द्ोदी जादी हे । पर जिम जगद्‌ हम लोग यद्‌ पुसतक 
पट रहे है, यदं उडने की सम्भावना इतनी अधिक दै, 
किं टम, हूमारी सियो, हमारा मकान शरीर सडक पर 
चलनेवाली सभी गाडिर्यो-प्रादि जमीन से लटक पडती । 
आकर्षण-शक्ति मध्याफषण का काम करती दै, शीर य 
मीन फे घूमनी रने के कारण "ठडानेवासी' शक्ति की 
च्येक का काम करती दे। 
मे यद्र भ स्मरण रखना चाद्धिये, किं 'उडनि- 
वाली शक्ति भूमध्य-रेया पर, नोन घुष की अपेना हमारे 
शरीर का वपन कम कर देती 2, क्योकि वष्टो सकी शक्ति 
अधिक काम कर पादी है । वैज्ञानिको ने दिसाच लगाया 
दै, कि धवो की शरपेक्ता मूमध्य-रेखा पर शरीर का वजन 
ररक दोजाता है 1 ्रगर जमीन की चाल सव्रह्-गुनी 
बट जाय, तो भूमध्-देखा पर किसी चीङ फा कोष जन 
षी नी गदेगा । यद्‌ वचन जव हम धवो की शरोर ष्वलते 
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है, तौ इमलिये बढता जाता है, कि उषसे उउने- 
बाली, शक्ति कम होती जाती है । कार्ण यद्‌ हे, कि धर्वो 
का स्थान प्थ्वी के केन्र से भूमध्य-रेखा की श्रपेत्ता छ 
श्रधिक्र निकट है, इसलिये खिघाव त्रधिक होने के कार्ण 
वजन भी वढता जाता है। 

जिन लोगो ने नये-नये ्रविष्कार कयि है, छन्दनि 
भाय इस वातकी चेष्टा कीदै, कि आकरपंण-शक्ति पर 
ब्रू र्या जाय । पर जाँ तक सारी प्रथ्वी फे श्राकषेण- 
का सम्बन्ध है, वे कभी इस काम मे सफल नदी हए टै । 


वि्वुःविदान भ 


तरद्‌ पौ रो भी लूरकं की जरूरत ददी है । वभः 
खाने फे न-तौ कोई जानवर या पौदा चढ़ सफता है, न उसः 
से लाभ उठाया जा सकता है । इसमें शक नही, कि जानः 
वर्सँ रौर पौदों फ खाने के ठग श्रलग-अररग दै--स्योकिं 
जानवर तो सा खाना खाता है, जो सने द्यी पचना श्रः 
होजाता ३, पर पौदा एसे पदा को श्रपने मन्दर सीच्वता 
ह, जो उसफे शरीर मे जाकर तव खानि फे रूप भें वनता 
है, ओर फिर वह्‌ उसे पचाता है । पर रीति भिन्न होते हए 
मी पौदों ओर जानवसो फे पोपण करनेवाले पदार्थो का 
सार लगमगं एक ही-सा ता है । 
पौदे मेश जानवें दी की तरद्‌ बढते दोनों दी 
फे गरीर छोटे परमागणुो के वने होते दै, रौर इनमे 
शरीर केवल उन्दी परमाणुओंफे वडे होने पर नरी, 
वस्कि उनफी सख्या-सृष्टि पर भी निर कसते दै । 
जानवो. की भोति पौदों के पास भी श्रपने दुश्मन से 
वचने के क्तिये साधन या हथियार होते दै । आदमी अपने 
षाध से श्रपनी र्ता करता दै, विदली रौर शेर श्चपने पते 
सेकरते है, ऊन्ता श्चपने दति से अपने को पचात्ता है, 
माप पने विचैले दरतो से! इसी प्रकार चिचिडा या 
अपामागै पौदा च्रपने छोचै-दोदे दानो-दाय, जो उसे 
चेडने पर मतु्यो के कष्डो मे चिपक जाते है, 
पनी र्ता करता है ! गुलाब श्रौर . नागफनी 


विहार-- 


पेश्व- 
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क पौगा श्रपने चूर करटि-्राग श्रपने कौ वचातां 
है। ये सभी पोदे उनते उती प्रकार हथियार का काम 
लेत दै, जसे मप्य श्रगने हयो से, विज्ञ प्ल से, तथा 
तना गनौर सोप दतो से लेता है। 
पौदो फी लडाई भी जानवो दी की, लडाई की तरद 
भयानक होती दै] ष्क यादो महीने तक पुलवाडी मे 
कोड काम'न किया जाय, तो बड्ड जंगली. पौदे-नागर- 
मोचास्ादि उगकर ऽन फलो फे पौदो को मार दैतेरई 
जो छलवादी की शिद्टीफे वेदा हए न होकर चाह्री 
होते दै । बात यह्‌ रे फि वद उस वातावरण या परदोस 
से लढ्ने फै योग्य नही होते। हम प्राय देवते हकि 
यहुत्त-सी लता श्रौर वेल वर्तो पर ्ढकर उन्दी पर 
जन जमाकर उनसे सूराक हासिल करती ट, जिनसे वै 
इतत कमजोर होकर मर तकं जते हे 1 ८ 
जिस तरह जानवो मे नर शरीर मादा होत ह, उसी 
अकार पदो मे भी नर शोर मादा ष्टोते हं जिनसे र्थो फी 
पर्‌ पटो का जन्म दतरा । # 
यश्चो का पालन 
जिन चरद्‌ जानवरों फे माता-पिवा यों की देस-स्ेख 
फरते दै, उसी प्रकार पौदेमी करते ह। कभी-कभी षद्‌ ` 
अने षन्मे (वीज) कीः स्ता करतार, जिससे दुश्मन 


त 
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1 कितने दी बक श्रपने वीजो को दूर फेककर, या रशो 
फै साथ ट्वा मे उडाकर उरन्द सुरक्षित रूप मेँ जमीन पर 
गिरने देकर उनके मीम पर उरने का सामान युरचतित्त 
कर देते है \ 

जानवर एक खास समय तक काम करने के वाद 
श्राम्‌ चाहते है! दसी प्रकार पौदे भी साधारणत दिनर्मे टी 
काम करते है--यानी जमीन से श्पनी खरक सीचकर 
अन्द साने फे रूप मे बनाने दै । सूर्यास्त फे घाद वे अपना 
पास बन्द कर देते है, रौर जिस तरद्‌ जानवर सोते दै, 
यैसेये भी आराम करते है! 

जानवसे की तरद्‌ पौदेभी श्रापसमे सब्र स्पा 
करते है, ओर अन्त भें वही जोतकर जड जमा लेता दै, 
जो सव से मजवृत ोता दै । 

श्मगर दम इन वातो को याद स्पे, तो पौर्ठो के 
साथ भौ वैमा-दी व्यवहार फरने लगे, श्र खन्द न 
सतागे, तथा जिस प्रकार द्म जानवो या वर्चो फे साय 
करते है, पर्ल के साय भी वैसी दी दयालुता का 
ज्यवष्टार करेगे 1 


धी रात की धूप। 
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जमीन फे घूमती रने के कारण गरमा मे उत्तरी धुव 
फ प्रदेश सूरन फी तरफ धूम जाता है, जिसका परिणाम 
यद त्ता £ फि चूं प्रथ्वी उत्तरी ध्ुव-प्देशवाला श्रश 
श्मपनी धुरी पर नटी घुमाती, शसलिये वहु भाग सूरज से 
श्रोमल नष ष्टोत्ा है । श्राधी रात फे समय भी सूरज 
शाका मे चमकता दिखायी दे सकता है । चीवीसो घटे 
परहा दिन की-सी रोशनी रहती है । यात्री लोग प्राय 
न्व में नोफेप-नामक स्यान में जाकर श्राधी रात का सूर्य 
देखा करते ह । निस्मन्देद्‌ जाड मे उत्तरी धुव का प्रदेश 
सूस्ज फी शरोर से धूम जात है, शौर उस प्रदेश फे न्द्र 
कर मष्ठीने चक लम्बी राते हरा करती है । किन्॒ उस 
समय दरतिणी ध्रुव सूरज फी तरफ़ धूमता दै, श्रौर उन 
दिनों दरतिणी धुव फे प्रदेश मे श्राधी रात कौ सूरन 
द्िसायी दे सकता दै |. 


एक्‌ दुनिर्यो मे दस करोड चोद 
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` साल भ किमी-किसी मौके पर जव हम आसमान की 
छ्रोर देपतेदै, ते दमे एक वडा श्रौर चमरीला तासं 
रसा छोटा रौरं धवला नजर श्रायेगा फि उसे ण्ट्चानने 
फ लिये न्यतारागणो मे रौर उसमें कोर न्तर दीं 
नदी भालू पडेगा । पर खगोल-विदा फे जामनेवाले दमे 
यद्‌ चतायेगे किं यद्‌. शनि तासा है, पौर गर ये र्मे इस 
सारे को दूरवीन मे दिस सरक, सो दमे एक विलक्षण दृश्य 
दीयेगा ! बजाय न्य अदौ की तरु गोलाकार दीखने 
फ यद्‌ तारा जमीन से भी तरधिकं चौढी शक्त मे 'दिसायी 
देगा 1 साय दी -उसके चासो ओर चडे-बडे चौडे गोतो की 
ली दिखायी देगी! ` 

शनि की रोर म्राय देखते रदने से चदु दमेशा द्रसी 
स्प मे नदी दिखायी देता, क्योकि दम कभी उसके पास- 
चलि गोलो कौ नीचे, कमी उपर श्रौर कभी किनारे 
खिसका ह देखते द ! यद्‌ चिक्तच्चण सत्य है, कि-ये 
गोले बहु चौड होते हए भी--उनकी छल ग्वौडाई 
लगमग ४२,००० मील है--पतले बहुत कम ( ग्राय फेबल 
सौ मील) है! उनकी आछत्ति इन तरद्‌ की है, जैसे 





गनि थौर उमम दम परोद चन्रमः 


५ पदः 


मोदे कागज फी णक वदी श्रँगूटी फाटकर नारगी पै वीच 
में षष्टनादेने पर दती है। 

शनि प्रह कां पता बहू पुराने समय मेँ लगाया। 
किन्तु सन्‌ ९६१० ६० मे गैलीलियो ने गअरपनींदूरवीन 
लगाकर उसमे दुखं आास्त्वर्यजनक वाते देखी । “यद यमे 
तिदय दीखता है,» उसने उस समय क्िखा था--“सव 
से वद्य त्तारा बीचमेषह, ऋअरीर वागी दोमेसेएक पूरव 
प्रोर ण्क पर्छिम की रोर बरावर फासले परदै। रीर 
फेला मालूम दोता है कि वै बीचवाले तारेको चूते है। 
वेदो नौकरों की तरद्‌ बु्ढे शनि की मदद फरते श्रौर 
सङा सफर पूरा करवाते मालूम होते है, तया ब वर्हासे 
सरकते नदी 1" 

खगोलवेत्ता कौ परेशानी 

किन्तु वास्तव मेँ शनि फे अगल-वगलवाले दोनों गो 
-सरकते थे, क्योकि गैलीलियो ने देग्वा, कि दो वप॑ैमेवे दौरे 
होते-होते बिल्कुल गाय ष्टोगये । वह इससे बहुत धव- 
रप्या, श्रौर इसका भेद छ भी नदी समम सका । ने 
नदीं जानता, कि ठेसी आश्चर्यजनक, शपत्यारित रौर नयी 
यात के लिये क्या कदा जाय,” उसने लिखा--“समय की 
कमी मेरी सममः फी कमजोरी, श्रौर गन्लती फे भय ने खमे 


ङ्का-यका यना दिया है । + 
किन्तु उस महान्‌ समोल-वेत्ता ने गलती नदौ फी ” 


विश्व.विद्यार ५४ 


वाद्‌ में इस ( शनि ) रद्‌ मे फिर अद्भुत गोले आ मिले, 
रौर यदपि शुरू में उन्दे सद्ायक चन्द्रमा सममा गया, 
रौर इस ब्रह मे मूट-पी लगी दिपायी देने लगी, पर इन 
गोली का वास्तविक रूप १६५६ ई० मे प्रसिद्ध उच खगोल- 
विदू किश्िियन दादजेन्स ने मालम धिया । यद्‌ एकं पेमा 
साधारण स्राविष्कार थ, जिसे ्ादजेन्स को पदले-पले 
रोपित करने तक की दिम्मत्त नदीं हुई, इसलिये उसने पमे 
श्राविष्कार फो एक अनोखे ठग से प्रकट क्रिया-नैसा किसी 
भी वैज्ञानिक सत्य को नदीं किया गया था । उसने रपे 
आविष्कार कोडइस सपमे लिखा-प्रअञअश्रष्रन्र 
श्रकककककड्दददद्दग द.६६६ ६६६ ल 
ललल मम ननननननननन श्रोगओ्रोगज्ोश्मौ 
पपक ररस टदटरदटट डउडडडड ¦ बास्तव में 
यष्ट एक गुप्च लेखं था, जिसफे लैरिन सङ्केत फा मतलब यह्‌ 
था--“उसफ़ चारे श्रोर एक पतली, चौडी अँगूही-सी है, 
जो उसे कदं चती नदीं ओर चह सूर्य-मा्भं की श्रौर छृकची 
असीत हत्ती है 
सूय-मा्ग एक बहुत बडे गोलाकार वृत्त को क्ते है, 
जिसे प्रकटतया सूय का रास्ता माना गया है, किन्तु वद 
चरास्तव मे वद्‌ माम है, जिसे यदि सूयं के रदः पर से देखा 
जाता, सो प्रथ्वी उसके पचे चलती दीखती । 
" फिरने दी"खन्य समोल-चिदो ने शनि र 


५५ विभ्व-विदुर 


शमँगरीनुमा चक्र कां ्ध्ययन कियाद, ओर हप प्रह्‌फे 
सम्बन्ध मे ष्टम जितना दी ्रधिक जानते है उतना ही बद्‌ 
आश्वर्यं का विपय वनता जा रदा है। यह्‌ सूरन समे 
८८६० लास मील फे श्रौसत फासले पर घूमता हे । जव 
यद्‌ सूर्य॑ से ज्यादा-से-त्यादा दूरी परी पर पटच जाता 
ह, त्तव यद्‌ फासला १०,०२८ लास मील पर पटः जाता 
है, पर जव वह्‌ करीय-से-करीष फासले परे ्राजाता रै, ते 
दूरी ७,७४० लास मील रद्‌ जाती है । इससे स्पष्ट है फि इस 
ग्रह का रास्ता गोलाकार न होकर श्रण्डाकार ह । 

जसीन कौ तरह य्‌ भरद्‌ भी ध्रुवो पर चौडा है, पर 
छेमा॒श्रधिकंतर इसलिये है किं उसका श्रर्खन्यास 
७६,५०० मील है, श्रौर धधा से उसका फासला फेवल 
६९.८०० मील है । वास्तव में शनि श्रन्य सभी प्रों 
की प्ता धवो पर अधिक चौडा है, क्योकि मूमध्य-रेखा 
से धुवो की श्रपेत्ता श्द्ध॑ज्यास दशमाश छधिक दै । 

शनि का धरातल प्र्वी का ८६ णुना ष्ट, रीर व 
प्रथ्वी सै ८०० गुनी जगद घेरा द । किन्तु क्रद में सना 
यडा होते हए मी वह्‌ वखन से प्रण्वी से उतना गुना ्रधिक 
न्मी है, जितना दोना चादिये । यष सच है कि उनका चेजनं 
जमीन से ९५ गुना दै, पर द्‌ अगर मारी प्रथ्वी फे 
यगचर वा, सो वद्‌ फेवल प्रभ्वी का ‰ भासी दोग 21 
दस भकार शनि का वजन उतना टी है, जिना उतने दे 


बिश्व-विहार ५६ 


्रलरोट की लकडी के वने हुए गोले का होता, श्मौर खगर 
वद्‌ पानी फे त्यन्त विशाल पात्र मे उल्ल दिया जाता 
ततो उसका चौथा दिस्सा पानी के ऊपर तैर्वा रहता । 
चास्तव मे जिख पठा से शनि का निर्माणदु्माहैः 
वह्‌ न्य सव प्रह फे निमा णए-पदा् से हल्का है । 
भनि की लम्बी यात्रा 
शनि हर घटे मे श्रपनी घुरी पर धूम जाता है, ओर 
२९] साल मे वह्‌ सूये का पूरा चक्कर लगा लेता है । उसकी 
भ्वाल एक सेकण्डमें ६्मील है । 
जमीन से शनि का फामला वरावर घटता-वढता ग्द्ता 
है, रौर १५ साल मे इमी चमक आपे ऊ लगभग घट या 
चद्‌ जाती है 1 जव वह्‌ जमीन से श्रधिक-से-पअधिक करीव 
श््राजाता है, तो वद्‌ लगभग २१० गज के फासले पर सामने 
र्ये हुए शनी के सिक्फे फे वरायर दिपायी 
दता ह। 
शनि सूर्य से आनेवाली रोशनी फे प्रत्तिविस्व से चम- 
कृता दिखायी देता है, किन्तु उस द्‌ को हमारी मीनकी 
अपेक्ता सूर्यं से फेवल द गर्मी चौर रोशनी मिलदी है । 
यह्‌ भह मीन की तरद्‌ ठस्डा नद हु है, रौर सम्भवत 
हुत अधिक गमं है । हमं उमम चासो त्नोर जो पटरी-सी 
देखते दै, उका कारण यह्‌ सममा गया दै, फि उसके धर~ 
तल पर वादल द । मे दूरखीन से जो छु दिखाई देता र, 


८. तिष्-विहार 


चदु उसका ्रसली धरातल नदी, बादलों से क्का हमा 
उस्ना वात्तावरण होता है 1 
निस चर्‌ हमारी जमीन से णके चांढ दिस देता है, 
उसी प्रकार शनि से नौ चाँद दिखाई ततेै, रौर छख 
खगोल-विदो का पिचार है कि्चदोकीसप्यानौकी 
मजाय दस है । इनमे से अधिकाशकरा तो इस वीसवीं 
सदीमेंदही श्राविप्कारह्ु्राहै। श्निसे जो चाँदस्वसै 
श्रधिक मामले पर ह, उसका नाम ह कोयवा । यद्‌ णनि से 
-८,०००००० मील की दूरी पर है । दूलरा चाँद आदइपेटस 
है, जो शनि से २,२२५,००० मील के फा्षौ पर र । मच से 
बडा चदे, टीटन--जिसका व्यास २,७२० मील, या हमारे 
चन्द्रमा से छ बडा है, शौर यद्‌ शनि से ५७०,००० मील 
के फासले पर चक्षर लगाता है । 
शेगृठीदुमा गोलो फा रहस्य 
किन्तु इस बह फी लव से वदी श्रास्वयैजनक व्चीज 

ह इसके शँगृटीदुमा गोले । श्रारम्म मे यद्‌ सोचा गया 
या, क्षि यद्‌ ठोख वस्तु के बने हए दै, किन्तु ङं वैत्तानिकों 

काकयनष्ैकिवे ततरल भी टो सकते दै! किन्तु दिस 

-लगाचर दैसने पर मालूम दता टै किवे न तो वरागर ठोस 

टौ वने रहते है, न तरल ष्टी, वरयोकि शेमा षटोने पर भरद फे 

चारो ओर धूमते समय जो प्रवल दवाव पठता दहै, उससे 


-उनफै दकड-उवडे हो जति ! ~ 


विश्व-विद्दार 


अव इस्त वात पर सव सदमत गये ह, किवेः 
अरगृहीदमा भोले पसे चछोटे-चोटे चन्द्रमा के भिः 
धने रै, जिन्द नवी चन्द्रमाः कड्‌ सकते दै । गरितफे 
रित दम इसे इतकिये भी इम रूपमे मान्ते किरि 
विश्लेपक यन्तर से यह्‌ देखा गया है, कि रँगूडीटमा 
का वादरी भाग मीतरी भाग की अपेच्ता अधिक मन्वे 
से चूमलः है \ यदि ये गोले सयुक्त दते, तो पेखा न हं 
दस विगरल जगत ओरौर इख्फे दस करोद्‌ या 
सी अधिक चन्द्रभाच्र पर विचार करना कैसे चमं 
की घात है । चन्द्रमान्रो के बिरट सुष्ड की इस शग 
भत्येक चन्द्रमा इतना रीय है करं सव मिलकर ए 
[श्ैगूही का रूप धारण कर लेते है) आकाशम र 
पप्मधिक आश्वर्यं की चीत शनि की यद ्मगूडी है। 
इस श्गृही के सीन प्ले श्रौर चौड दिस्से है 
वादरी चमकीला स्सा, जिसकी चौडाई १२,००० 
है) से वाद्‌ दूमस दिस्सारै जिसका चआधिष्कारकै 
महोदय ने किया या च्यर्‌ च १८९० सील व्यौडा टै! 
वाद तीसरी गूरी है, जो इनमे मब से धिक चमः 
रोर १५,००० मील चीढी है । सव के वाद पारदो श्रद्धः 
दै, जिसकी चौडाई ११,००० मील है । इस गही केर 
किनारे चर शमि फे वीच ७,००० से ८,००० सीतल 
अन्तर्‌ रह्‌ लाता है । 


५९ विग्य विर 


शनि ग्रह्‌ के एक वर्यं मे--्र्थात्‌ हमारे साल से ०९। 
शाने ममय मे, शगु दो वार किनारे शी श्नोर धूमती दैः 
शरीर दो वार पूरी चौडाई फे साथ घूमती दीसती है । जिस 
समय क्रिनारो की श्रोर से धूमतीहैः तो वे जगमग शअरदश्य 
हो जानी दै, रौर जव प्ले-प्ल खगोल-चिदो ने एसे 
देखा, तौ उनका यह सयाल हा कि इस प्रह मेँ एक 
विशाल चंड, एक-दिशा से दूसरी दिशा तक निकला 

"हश्राहै। 

शंगृटीतुमा गोले कैसे वने ? साधारणतत यद्‌ चिश्वास 
किया जाता है, कि किसी समय वे णक बहुत घडे चन्द्रमा 
के रूप मे थे, श्रौर यह्‌ चन्द्रमा जव शनि फे त्रधिर निकट 
पर्वा, तो उसके इकडे-ढकडे दोगये, श्रौर वद्‌ इकडे इस 

. ह्‌ फे चारों शरोर उसी प्रकार धूमने लगे, जैसे सयं के सव 
मरह उसे चासो रोर धूमते दै । सर जेम्स जीन के विचार 
मे एकं समय ठेस श्रायेगा, जव मारा चन्द्रमा पए्रथ्वी फे 
दतना करीव श्राजायगा कि उसका भी यदी हाल होगा, 
श्रीर फिर दमारी प्रथ्वी फे चासें श्रोर एक चन्द्रमा न दोकर 
वैसे दी श्रगृटीलमा गोले घूमने लगेगे, जैसे शनि के चारों 
शरोर धमते है । किन्तु इस धटना की सम्मावना धरु दी 
दूर-भविष्यमें ह । 

४ मिना चन्द्रमा की पृथ्वी । 


ज्ञव यद्‌ घटना घटित दोग, तो उसका परिणाम यका 


र 
। 


निष्व-विहार ६० 


-दी अनोखा होगा । प्रथ्वी के पास फिर कोद चन्द्रमा नदीं 
होगा, किन्तु उस समय की रात अव की अपेन्ता अधिक 
भ्रकाशयुक्त दोगी; स््योकि वै अगृटीलुमा गोले सूयं से 
अधिक रोशनी आप्र करफे उसका प्रतिविम्ब वर्तमान वाद्‌ 
की चर्पेता प्रभ्वी पर अधिक भेज सकेगे, ओर सारी रात 
काश रदेगा, क्योकि तर जँगूटिरयाः पृथ्वी के सारे दिसो 
को घेरे रदेगी । उन समय चन्द्रमा कभी-कभी दिनमें 
दीखता दै, जिसके कारण रातत को उसका प्रतिचिम्व प्रथ्वी " 
पर नही पडता 

साधाररएत लोगो का खयाल है किं शनि ग्रह्‌ फे इन 
ओगृरीलुमा गोलो की चौडाई पदले की श्रपेक्ता कम होती 
जारी है! किन्तु अभी जव तकं इनका श्रध्ययन बहुत 


समय तक नहीं टो लेता, इसका निश्चय नदीं किया जा 
-सकतता 1 


विद्धी के नौ अवतार ` 
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चह की दुर्मन विह्ली भारत फे धेर-यर मे पायी जाती 
है| विह्षीके षर मे धुसते ष्टी चे द-मन्तर की त्र्‌ 
भाग जति ह, श्रौर शस प्रकार विली चो से मारे न्न 
छीर स्याने-पीने की चीजों की रन्ता करती दै। णलतू 
चिल्ली वडी ष्टी सीधी श्रौर उरपोक होनी दै, श्रोर जव 
तक उसे दिक करके मजवूर न कर दिया जाय, तन तक 
वह्‌ चृ के अलावा चनौर किसी जानवर पर मला नष्टौ 
करती । मल्लाने पर वह्‌ श्मपने तेज प्रजो को खोलकर 
श्रषनी रता श्च्छी' तरद्‌ कर लेती है । 

विद्धी की विरोषता 

पहली जब अपने पललं को मोड लेती है, तो उसफे 
चैर श्रत्यन्त फोमल दोजाते दै । यहाँ तकं कि उसफे चलने 
की जरा भी श्रावाच सुनायी नदी दे सकती, श्रौर बद रेखी 
सफाई से लसी है, किं ठो सम्मो मे वैधी हद रस्सी पर से 
ससलतापूर्चक गुर सकती है ! उसकी शख फी चनावट 
फेमी ष्येती है करि रोशनी मे उसकी पुतली सिङढी रती 
है, शरोर श्रेषेरे मे फैल जाती है। पेरिणाम चद्‌ दता है, कि 
वह धेर मे सरलता से देख सकी है । चिज्ञी की श्रवण 


विष्व-विदार द्र 


शक्ति ्रादमी की श्रवए-शक्ति से वहुत तेय हरी है 1 
चद्‌ इतने दूर की श्नौर वीमी-से-धीमी आवाज सुन लेती 
2, जिसे मलुष्य कभी नं सुन सकता 1 
बिल्ली की एक श्मौर विशेषता यद्‌ है, कि उसकी भें 
उस्रफे लिये चेतावनी का काम देती हैँ । किसी तग जगद्‌ 
से घुसतते समय वद्‌ अपनी मृधो से ्ी उस जगह कौ 
माप लेता है, फि उस त्न रास्ते या खिडकी मे-से दोकर 
जह्‌ अन्दर जा सकती ३ या नदी । दसी प्रकार चिषये 
शौर चहे-मादि का पीया करते मभयये मृद्धं उसे यद्‌ 
शदद देती है, किं वह्‌ भिकार की तरफ दृष्टि जमाकर रास्ते 
कोद चिना ददी दौड सकती है । साथ दी इन मून 
ष्येतना“रत्तभव करने की शक्ति भी ोदी है । 
चिल्ली की वान खुरदरी ती है, जिससे वष॒ मास- 
मछली बडे सुभीते से खा सकती है 1 वद्‌ च्रपने शरीर फो 
अआ जब्रानसे टी चाटकर साफ रखती है 1 उसे सका 
बहुत पसन्द होती है 1 
चिल्ली के सम्बन्य मेँ सब से दिलचस्प धात यद्‌ रै, 
यदु वदी ऊच से गिरने पर मी कभी चोट नदीं खाती । 
चद्‌ न्ना श्रकर्मात्‌ गिरे, या जान सूकर, पर गिरेगी सदा 
प्निकेष्टौ वल पर) इसका कारण यद्‌ ह कि श्रगर 
इम किसी चिल्ली को सची खिडकी-फरोसे या अन्य वी 
-अगह्‌ से गिरते देखे, तो हमे मालम दौ जायगा, कि फिस- 


६५ दिष्वःविदार्‌ 


नाटकं की अपेत्ता बोलने भिर्त्मो मे एक वदी उप- 
योगिता यद्‌ है, कि श्रन्छै से-ख्रन्लै शरभिनेताम्रो रौर 
प्रभिनेतरियों के सुन्दर, नवरसयुक्त श्रभिनय, फलावन्तों 
फँ हदयहारी गायन श्रौर वाय तथा देश-विदेश फे नयना- 
भिराम दृश्य सिनेमा-घरो मे यैठे.22े केवल चारं श्राने सर्च. 
कर देख सकने है । वास्तव मे यदह एकं श्रत्यन्त सस्ता 
मनोरघ्लन दै, श्रोर समे इतने श्रधिक श्रौर आश्चर्यजनक 
दृश्यो का समावेश त्ता है, जित्तने नाटक दिखलानेवाली 
कम्पनियों के सरयाल मे भी नक्ष श्रा सकने थे । 

थोलते फिल्मों की इम वद्धि रयात्ति फे साथ यदहभी 
स्वाभाविक टे कि दर्शकों फे मन॑ मे यद्‌ इच्छा उस्न ष्टो, 
कि श्रासिर ये क्गिल्म बनाये किस प्रकार जाते है, जिनमे 
छभिनय फे साध-माथ श्रावा्त भी इतनी शद्ध, साफ शरोर 
यथार्थं रूप मे निकली रै 1 

यह म चिर दैफर यद्‌ वठलाने की चेष्ठा करेगे, करि 
बोलते क्रिल्म किस प्रकार वनाये जाते है, श्रौर फिर तैयार 
होजाने पर सिनेमाघरो में उन्दे फंस प्रकार दिखाया 


जाताहै। 

` इन पृ मे दम देखेगे कि योते श्रिल्म ( सवाकू- 
चित्रपट ) किस भ्रफार वनते रौर दिखलाये जाते दै । एक 
दृश्य फे जसे चित्र क्रिल्म पर फोटो की त्रु "उपरे 
जाति, जिनमे ष्क-दूसरे मे बहत थोड़ा श्रन्तर होता टै। 


बोलता हु क्षिलम कैसे तैयार , 
किया जाता है? 


~ &०&; -- 


श्राज सारे दिन्टरथान मे वोलते हए रिल्मो की धूम 
है । प्रत्येक बडे गदर श्रौर क्रस्वे मे इसका प्रदशेन ओते 
पर ट। इम धन्ये ने नाटकं दिखलनिवाली कम्मनियों का 
तो विवाल्ला दी निकाल दिया दे, रौर प्रव सारे भारत में 
केवल दो-दी-एक एेमी कम्पनियां रह्‌ गई है, जो नाटक 
दिखाती ह । इधर बोलते कषिल्म ट्खिलानेचाले सिनेमा-घरो 
फी सख्या दिर्नो-दिन वटती जा रदी दै इसके देखने का 
शौक भी इतना बटता जा रदा है, कि उच ओौर मध्यम-श्रेणी 
के लोगों की तो बात दी क्या है, निम्न श्रेणी क॑ रादमी-- 
तोगेवाले, कुली, मजदुर--यदां लक कि भिसर्मेगे तक इसे 
देखने का लोभ सवर्ण नदी कर सकते । भारत्त मे 
बोलते फिल्म तैयार करने फे लिये छनेक अन्छी फस्पनिर्या 
खुल गई है, जिनके प्रधान कार्यदेत्र यम्ब, कलकत्ता 
श्रौर लाहौर है! मास्तमे आमदनी के लिदाक से इस 
ज्यवसाय का नम्बर पाचर्वौँ है, श्रौर दिन-परदिन ममे 


श्रौर भी उति दोदी जा खी दै! 


६५ व्रि्य्‌ विहार्‌ 


नारसन फी श्रदेदय सोनने पिर्मोमे णक यदी उप 
योगिता यद्‌ ६, कि श्चन््े सै-प्रच्दे छभिनेताशरों रौर 
श्यभिनेिर्यो फे गुन्द्र, नयरमयुक्त श्चभिनय, कलायर्न्तौ 
फे एदयषटारी याय शरीर वाद्य तथा देश विदेगो फे नयना- 
भिगम दप्य सिनेमा-पररो म यैदे-ठे फेपेल चार्‌ रानि सर्य 
कर >ेख सकन र। पालये यहु ण्क श्रत्यन्ते सस्ता 
मनोरछ्यन है, श्रौर ममे इतने श्रपिक श्रौर श्राप्चर्यजनेफ 
द्रर्यो क्षा समावेश श्चेता £, जित्तने नाटक दिखलानिवाली 
छस्पनियो फे प्रयाल म भी नह छरा सपनेथे। 

योते फिल्मां की एस परित स्याति फे साय यदभी 
स्वामायिक ? कि दर्तकों फे मन मे यदु इच्छा उलन्न षो, 
फि श्रासिर ये क्रिल्म धनये किम प्रफार जति है जिनमे 
शछ्रभिनय फे साध-माय श्रावाय भी तमी शद्ध, साक श्रीर 
यथार्थं रूप म निकलती ६ । 

यदं हम चिर देकर यद षतलाने फी चेष्टा करेगे, कि 
शलते ्रिल्म किस प्रफार वनाय जाते षट, श्रीर फिर तैयार 
ह्ोजानै पर सिनेमाधर्से में उन्दरं किंस प्रफार दिखायो 


अवाद) 

दन पृषो मे म देपेगे फि योलते शिल्म ( सवार्‌ 
चित्रपट ) किस प्रकार घनते श्रौर दिखलाये जाते ह । एक 
दप्य फे हासे चित्र कल्म परर फोटो फी तरद्‌ उतारे 
जाति है जिनमें ए्फ-दूसरे मे भत थोडा श्रन्तर होता है। 


विष्ल-विषार ६8 


भनिजली की सेनी से ये फिल्म कंख-नामङ पारदशक 
-पीरो के मामने निश्त्वित गति से दौदाये जाने रै श्रौ 
"चित्र सिचता जाता द । साय-दी-साय टस्य फी श्रायाज 
साद्लेफोन-द्वारा मरी जाती ईै, जदं हवा मे लद्रकर 
आवाज 'डायपर्तेमः को कैँपाती दै, श्रौर उमफे यहुत- 
से कायल ( नारा ऊ दोटे-खोटे गुच्छो ) को दिलाती है, 
जिनमें से ्ोकर विजली फा करेट ८ प्रवाह ) जाता रता 
ह 1 दरस प्रकस्पन से चिजती का प्रवा घटन्ता-वटतां गदूता 
है, छर इस प्रकार रावा विभिन्न विदयुखवा्‌ फे रूपमे 
परिवर्तित दो जारी दै । यह विजली फा करेट ( प्रवा ) 
-एक विस्तारक यन्त मेँ होकर जाता है, जष्टं इसे एक खास 
शौर आवश्यक हृद स्क निध्धित कर दिया जाता है, श्रौर 
आवाज भरनेवाले यन्त्र से यह्‌ तार जोड दिये जाते है । 
उस यन्व मे एक सोशनी का दरवाजा होता है, जिममे छेद 
होता ्ै। इस छेद में होकर रोशनी की किरण जाती है, 
रौर यद्‌ किरण-चिन्दुः फिल्म के किनारे पर डाली जाती 
ड 1 करट फे घटने-द्ने से छेद इस प्रकार सुलता रौर 
बन्ट होता है, किं उख रोशनी के जाने का माम॑ चौडा श्मौर 
पतला रता रहता है ! इसका परिणाम यद्‌ त्ता कि 
क्रिलम पर विभिन्न मोटाई था गहराई की रेखा चनती जाती 
1 दौ ( श्रमिनय शौर रावा फे ) निगेरिव किलल्मो से 
णक णखा पोश्विटिव,्रिल्म तैयार किया जावा है, जिसमे 


४ वि्वविहार 


-विच श्रौर श्रावाज दोनों ही होते है । सिनेमा-धसे म चद्‌ 
कल्म एक मशीन मेँ यिजली-ढा दौडाया जाता है, लिससे 
भरति सेकणड लेस फे सामने ९० चित्र श्रते है । पत्ये 
-चित्र फेवल क्तण-भर फे लिये श्राता है क्योकि शटर छन्दं 
-घुमाता रता है । पर्दे पर चूफि एक फे वाद्‌ दूसरा चित्र 
शरत्यन्त वेग से श्राता है, इसलिये दर्शको फो फेसा मालूम 
होता है फि करिया लगातार जारी है । जिस समय ल्म 
मशीन में दौड़ना है, फिल्म फे किनारेवाली रेवा प्रर 
-रोशनी फी फिरण दौढती है, श्रौर उसका प्रकाश-चिन्दु 
-ए्कं फोटो-इोषिदरूक कै गदे मे पडता है, जो प्रकाशकी 
-गहुरादई या हल्केपन को षिजली की घट-वद्‌ फे रूपमे 
परिवतित कर देता है । इते विस्तृत करके इसमे तार लगा- 
-कर लाउह-स्पीकर या ध्वनि.विस्तारक यन्तर मे ले जते है, 
-जर्दाँ वह्‌ श्रावाच फे रूप मे घदल जात्ता है । जिस मशीन 
की प्रणाली का यहो वणैन्‌ किया गया है, बद ैस्धने- 
इलेकटिकमणली कदलाती ' है । 


पिष्वःिष्ार ६६ 


शविजली की रोशनी से ये फिल्म ंस-नामक पारदर्शक 
-शीगो के सामने निस्वित गति से दौडाये जनि है, श्रीर 
"चिच सिचता जाता है 1 साय-ही-साथ रश्य की श्रावाच 
साद्रोफोन-हयया भय जाती ३, र्दा हवा मेँ लहयाकर 
अवाच (डायफँमः को कपाती है, अर उमके वहुतत- 
से कायल ( तारा के छटोटे-ोरै श्छ ) को दिलाती दै, 
जिनमें से दोकर वजली का करेंट ( प्रवाद्‌ ) जाता रष्टा 
ट ! इस प्रकम्पन से विजली का प्रवाह घटता-वढता रहता 
है, छरौर इस प्रकार ्रायाज विभिन्न बिद्युखवाह्‌ फे स्परमे 
पस्वितित दो जाती है । य विजली का करट (प्रवाह } 
एक विस्तारकं यन्न मे होकर जाता है, जर इसे एक खास 
श्नौर आवश्यक द तक निशित फर दिया जाता है, शरीर 
आवाज भरनेवाले यन्त्र से यष तार जोड दिये जाते है । 
-उस यन्त्र मे एक रोशनी का दरवाजा रोता है, जिसमे छेद 
रोता है । इस येद में होकर रोशनी की किरण साती है, 
छरीर यद्द्‌ किरण-विन्दु क्रिल्म के किनारे पर डाली जाती 
ट| करट फे घटने-वढने से घेदं एस प्रकार युक्तता रौर 
वन्ड दत्ता है, कि उस रोशनी फे जाने फा माम चौड़ा श्रौ 
पत्ता होता रहता है ! इसका परिणाम यद्‌ दोताहै कि 
भिल्म पर विभिन्न मोटाई वा गहराई की रेखा वनती जाती 
है। दो ( छमिनय शीर श्रावाद के) निगेरिव फिल्मों से 
वः एेसा पोश्चिटिव क्षिल्म सैयार किया जाता है, निसर्मे 


४ विश्वविदा 


-चिवर श्रौर श्रावाज दोनों टौ दते दै । सिनेमा-घरो मरे यद्‌ 
परिल्म एक मशीन मे विजली-दार दौढाया जाता है, जिससे 
-परति सेकर्ड लस फ सामने ९० चित्र श्राते दै । अवयेक 
चित्र फेवल ण-मर के लिये राता है, क्योकि शटर उन्हे 
-युमाता रदता है ! ष पर चूंकि एक फे वाद दूसरा चित्र 
अत्यन्त वेग से श्राता दै, हमलिये दशंकों को एसा मालूम 
होता है कि क्रिया लगातार जारी हे । जिस समय शिलम्‌ 
मशीन में ददन है, किल्म फे किनारेवाली रेखा भर 
-रोशनी की किरण दौढती है, श्रौर उसका भ्रकाश-चिन्दु 
-एक कोटो-दलेचिदटरूक फे गे मे पठता है, जो प्रकाशी 
-ग्राई या दल्केपन को प्रिजली की धघट-बद फे रूप 
परिवर्तित फर देता दै । इसे विस्तृत करफे इसमे तार लगा. 
-कर लाठ्डनसीकर या ष्वनिविस्तारक यन्तर मेँ ले जते है, 
-जर्दां बद्‌ आ्रावाच के रूप मे वदल जाता है । जिस मशीन 
की भ्रणाली का यर्दा चणन्‌ किया गया ह, वद्‌ स्मै. 
इलेक्दिक^परणाली कष्टलाती टै 1 = ` ` ' 


} ^ 
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भ्राची दिशि शशि उगेड सुहवां । 
विय-सखुख-सरिसि देखि संख एवा ॥ 
इसके अतिरिक्तं चन्द्रमा की किरणे मे वहु गुणरैः 
जो स्वभावत खों कै लिये श्रिय ओर लाभदायक है । 
उसकी शरोर देखते-देखते दमारी असि कभी तप्र मही 
दतीं । मन मे ता दै, कि चन्द्रमा की शीतलना को 
आँखों के शस्ते पी जार्यै । उसकी रोर देवकर मन कभी 
थता दी नही 1 
हमारी प्रण्वी के चारो आर जो अनन्त आकाश केला 
इश्ा है, उसमे सख्य प्रह्‌-उपग्रह्‌ रौर तारे भरे पड दै, 
जिनमे से अधिकाश की आञ्ृति प्रज्वलित गोलो की-सी 
होती है! इनमे से अधिकतर एसे है, जिनकी रोशनी 
जमीन चकं पर्वते मे न-केवल वरतो, वलिक सारो वरस 
सेग जाते हँ । रोशनी की चाल प्रति सेकर्ड १८६,००० 
मील है । इसी से अरलुमान लगाया जा सकता है, कि वे 
मसे कितनी दूरी पर दै । 
किन्तु इनमे से ण्क ब्रह रे है, जो प्रथ्वी से ओरौ 
की अपेता बहुत-दी निकट दै । उमरी दूरी हमारी णध्वी 
की परिधि की दूरी से केवल दस-शुनी है--या श्रगर 
मारी खमीन के वरावर की तीस खमीने बरावर-बरावर 
एकदसरी से भिलतो हु स्ख दी जाय, सो हमारी मीन 
'प्रौर उसे वीच मे पुल वन जा सकता ह । वष प्रहु 


५१ ॥ विश्वःविष्टार 


चन्द्रमा । केवल यदी मह्‌ ठेमा है, जिमफे सम्बन्धमे हम 
लोग काफी ज्ञान रपते है 1 बहुत वदी दूरीन से देखने पर 
चन्द्रमा का धरातल हमारे इतना निकट दिखाई देता है, फि 
गर उममे दिल्ली की जामा मसजिटनमैसी कोई विशाल 
इमारत होती, तो साप देखी जा सकती थी 1 यर्दा चक 
कि ष्टम षह की फौज श्रौर ऊंटों फे कारवान तक देख 
सकते थे । 
यदि श्राकाश मेँ चदि दी चादि होते 
पर चन्द्रमा मे प्ली चीज जो हम विना दूरवयीन लगयि 
दी देख लेते है, वह्‌ उसकी चमकीली सतद टै, जो रात को 
मारी जमीन मे सुन्दर रोशनी फेकती है । यह प्रह सूर्यं 
की तरह आग का गोला नहीं है, यद्‌ एक सतक ससार, 
या जैसाकि कुद लोगो ने कषा, सुदा भद, जो आकाशं 
मेधरूम रदाष्टै। 
सवाल यद्‌ उत्ता है, कि श्रगर चन्द्रमा तर है, तो ब 
मे देसी ते रोशनी कैसे देता है ? वात यद्‌ द करि यद्‌ 
सोनी वास्तव मे चन्द्रमा की सोनी नही ह, बल्कि सूर्य 
की जो रोशनी चन्द्रमा पर पद्धती दै, उसका अरतिविम्व दै, 
जो हमा परथ्वी पर पकर रेखा नर श्रता दै, कि 
मानो रोशनी उसी म से निकल रदी दै । 
राच का धुप चरँधेरा देखते ह वास्तव मे चन्द्रमा सै 
भाया हरा यह्‌ प्रकाशा बहत चमफीला दता दै" कन्व 
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चास्तव में सते ६००,००० चन्द्रमा मिलकर श्रगर प्रथ्वी 
पर रोशनी फेके, तव वह्‌ सूयं की वरावरी का प्रकाश दे 
सकता दै! अगर सारा ्राकाश चन्द्रमाश से मरा ोता, 
सोष्टमे सूं ॐ श्रषटमाश्त से छरधिक प्रकाश नदी मिल 
सकता या 1 यद्‌ वात श्रनोखी है, कि जिस समय (सप्तमी 
या अष्टमी को) चन्द्रमा का श्राकार राधा रद्‌ जाता है, 
सतो मे उतनी रोशनी नष्टी ,मिलदी, जो पणं चन्द्र ( पूर 
मासी) के प्रकाश की श्राघी कटी जा सके । इसका कारण 
यद्‌ है, कि चन्द्रमा ॐ धरातल पर अनेक केसी छाया ह 
जो उसकी रोशनी को घटा देती हैँ 1 
चन्द्रमा पर सूं की रोशनी का केवल खा द्िस्सा 
पडता है, रीर उसी का प्रत्तिविम्ब षु प्रथ्वी पर डालता 
ह \ पूमासी ॐ चन्द्रमा की रोशनी दिव से उतनी 
मानी गड है, जितनी सौ यत्ती की ताक्रतवाली रोशनी 
के दर्डे को २२ गज के फासले पर रटने से ्टोती है 1 
चन्द्रमा को सर्ग न्नौर टर्डा ग्र इसलिये कदा 
जाता है, कि इसमे से गर्मी नदी निकलती, पर चूँकि 
इसे सूयै की रोशनी मिलती है, इसलिये बद न-केवल 
भका का टी प्ररिचिम्ब डालता दै, वर्‌ साथ 
ही वह छख मर्म भी छोडता है1 उसका धरातल भी 
सूये की कख गर्मी ज्व कर लेता है, नौर बाद मे उसे सी 
श्रकार छोडत। ह, सैसे द्रैं या पत्थर की दीवार दिनिकी 


र 
-धूपसेत्प्न ोने फेषाद्‌ रातको र्मा फेकती है। 
चन्द्रमा फे सम्वन्ध मे उस प्रारफा न्ञान कि 
दह्‌ गर्मी भी फेकता है, मनुप्य कौ गत शताब्दी मे टी 
श्ना है । वहत वडे श्रौर शक्िगिाली लेस फे शीर भें 
चन्द्रमा की किरणों का ताण्कम एकचित करने पर श्रत्यन्ते 
वारीक थर्मामीटग ( उप्णिमा-मापक यन्त्र ) से भी उसकी 
गर्मी नदी नाणी जा मकतीं । र्मामीटर की श्रपेक्ता अभिक 
भारीकी से गर्मी नाप्नेवाला यन्न थमोपाडल है, श्रौर 
इसके द्वाग वैज्ञानिक मे वताते दै, कि पूर्णमासी के चन्द्रमा 
कै प्रका से जितनी गर्मी पृथ्वी फो मिलता है, वषु स्यं 
से्रष्वी फो मिलनेवाली गर्मी का {न दै। 
विन्तु चन्द्रमा के धरातल पर गर्मी शरीर मर्दीका 
आआत्ययंजनक श्रन्तर ह । जव सयं उसके धरातल पर 
रोशनी फेकता ह, तो उम़#ी तापक्रम २०० डिग्री ( फरिन- 
हाट) के उपर र्हैय जानी है । कभी-कभी तो वह्‌ रध 
दिग्री त्क पर्ची है, जो पानी सौलने फी गर्मी से भी २२ 
डिग्री ्रधिक है किन्तु चन्द्रमा के धरातल के जिम घाया- 
-दार भाग प्रर सूयं कौ गोशनो नदी पडनी, उसके सम्बन्ध 
मे सर जेम्स जीन का कथन दै, कि वरा की सर्दी सम्भवत 
शल्य से २४४ डिग्री नीचे रद्ती दै, र्यात्‌ वर्ह २७६ डिमी 
की ठर्ड पडती है । स प्रकार चन्द्रमा के दिन शरीर शतत 
मे धरत डिग्री ( कोरिनहाइट ) का अयुकम र किन्त 
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-धूपसे तप्र दने फेवाद रातको गर्मी फेकती है। 
चन्द्रमा फे सम्बन्ध ने इस प्रकारका नचान कि 
-वह्‌ गर्मी भी फेकता है, मनुष्य को गत शताब्दी मे ष्ठी 
हुश्रा है । बहुत वडे रौर शक्तिशाली लेस फे शीशे मे 
-चन्द्रमा की किरणो का ताण्कम एकचचित करने पर्‌ श्रत्यन्त 
चारीक थर्मामीटर ८ उष्णिमा-मापक यन्त्र ) से भी उसकी 
-गर्मा नदी नागी जा मकती । धर्मामीटर की ्रपेक्ा ्रधिक 
धारीकी से गर्मी नापनेवाला यन्त्र थमो^पादल है, रौर 
इसके द्वाग वैज्ञानिक ष्टमे वताते ह, कि पूर्णमासी फे चन्द्रमा 
फे भका से जितनी गर्मी पृध्वी को मिलता है, वषु सूर्य 
-से प्रध्वी को मिलनेवाली गर्मी का ल्प दै। 
किन्तु चन्द्रमा के धरातल पर गर्मी श्रौर स्वीका 
्ाश्चयंजनक ्मन्नर है । जत्र सूयं उसके धरातल पर 
रोशनी फंकता है, तो उम फी तापक्रम २०० डिग्री ( फोरिन- 
दाहट ) के उपर पेच जाती है । कभी-कभी तो वद्‌ रथ 
दिभ्री तक पर्ची है, जो पानी खौलने फी गर्मी से मी ३२ 
डिधी श्रधिक है! जिन्त चन्द्रमा के धरातल फे जिम घछाया- 
दार भाग पर सुय की गोशानो नद्यौ पडनी, उसफे सम्बन्ध 
भें सर जेम्स जीन का फपन है, फि वर्ह फी सदी सम्मवत्त 
शल्य से रथ दिग्री नीचे रहती है, अर्थात्‌ व्ह ७६ सिमरी 
च्ी टर्ड पडती ह } इस प्रफार चन्द्रमा फे दिन मौर शात 
-मं धप दिग्मी ( फोरिनषाषट ) फा श्रसुन्म है\ ^ 
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तापक्रम जिस शीघ्रता से घटता दै, वह्‌ आस्व्यजनक रै । 
अमेरिका फे दो सगोलविदो ने चन्द्र-महूण फे 
समय चन्द्रमा फे धरातल कोः देखकर मालुस क्रिया है, कि 
जव थ्वी की छाया सूर्य की गर्मी काटकर चन्द्रमा के- 
धरातल को पार कर गई है, तो ङं ही भिन्दो में ताप- 
क्रम ३४६ पर गिर गयां 1 वास्तव मे. चन्द्रलोक हम लोर्यो 
ॐ रद्ने-योग्य स्थान नदी रो सकता । 
इसका कारण क्या है कि चन्द्रमा की गर्मी-सर्दी मे 
इतना श्रधिक रीर शीघ्रतापूएं पणिवर्तन दोता है ? इसका 
फारण जदा तकं म सममते है, यद्‌ है कि इस भह मे 
कियात्मकं रूप से कोई वायु-मण्डल नही है । इसका परता 
कई कारणो से लगा है । चन्द्रमण्डल फे किनारे काच भाग 
फेसा ॐसर श्रौर सपाट है,जो किसी वायु-मस्डलके होने पर 
न्दी टो सक्ता था। न वहं फिसी प्रकारका कुदा श्नौर धुन्ध 
दीद, जो बायु-मण्डल के दोन पर अवश्य होना वादये । 
ष्वन्द्रमा पर स्थित षदाडों श्रौर प्वालासुखी पर्वतो की- 
च्वाया पूर्णत काली रै, जसीकि वायु-युक्त धरातल पर 
नष्टं टोनी चाद्दिए ) 
चन्द्रेमां फा चायु-पण्टत् 
यदि चन्द्रमा मे किसी भ्रकार का वायु-मण्डल दता, 
तो वषु श्तनी सक्नाई श्रौर वारीकी से नदौ देखा जा सकत 
था 1 दूसरा प्रमाण यद्‌ है, किं जव चन्द्रमा हमारे रीर 
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तारो फ बीच भे दोकर गुजरा है, तौ वह ( तारा ) तुरन्त 
चन्द्रमा फे किनारे से धिप जातां है। श्रगर चन्द्रमा 
चायु-मण्डल होता, तो तताय धीरे-धीरे च्रन्धकार मे लु 
ह्रोत्ा, क्योकि तम चन्द्रमा के वायु-मण्डल प्रर वारे की 
किरणें टेढे रूप मे पडती । 

चायु-मण्डल के द्धै कारण हमारी प्रथ्वी फे धरातल 
प्रर सयं से श्मायी हई गर्मी सकती ह, श्मौर जल्दी निकल 
नही जाती । इस प्रकार हमारा वातावरण लगभग एक-सा 
रहता दै, श्रौर हमे यकायक एसी भयानक गर्मी या सर्द 
का सामना नदीं करना पडता, जेमी वायु-मण्टल न ष्टोने फे 
कारण चन्द्रमा पर प्च्ती है। 

चन्द्रलोक मे वायु-मरुडल न होने का दूसरा परि 
णाम यह्‌ हरा है, कि वद्‌ एक शान्त ससार है, क्योकि 
विना हुवा या देसी गैस के, जी आवाज की लहर कोले 
जा सके, वरदा कोई ज्ावाज दो ही नदी सकतीं । 

इस चन्द्रमा का आकार क्या है-जो प्रथ्वी के सूरं फे 
चासे ओर धूमभे मे उसका माय देता है ¢ यद्‌ मीन फी 
श्रपेक्ता श्माकार ओर वचन दोनों हीं मे बहुत घोटा दै 1 
इसमें सन्दे नद्यं, कि अस्मान में चन्द्रमा सूयं ॐ पग 
वर दीसवा है, पर इसका फरण यद है, कि वद्‌ सूयं की 
श्रपेदा हमारे श्रत्यन्त निकट है । सूयं का व्याम ८९०,००० 
मील काषः रौर चलद्रमा का केवल >,१६३ मील जो 


चिग्व-विदार ७६ 


जमीन फे व्या्तके चतुर्थाशसेषुख टी अधिक है। 
चन्द्रमा को यदि पएटलारिटिक महासागर मे डल दिया 
जाय, तो उमके घोर यूरोप या ्मेरिका तक नटीं पर्टुच 
सकेगे। 
पृथ्वी करई चन्द्रमा फे वरावर रै। 

चन्द्रमा का छ्कारः थ्वी से इतना छोटा) किएक 
च्रथ्वी फो वरावरी ४९ चन्द्रमा मिलकर कर मकते है, 
श्मौर श्राकार मे बराबर टौ जाने पर भी इतने चन्द्रमाच्रों 
का चन प्ण्वी फे चन !का र होगा, क्योकि 


-च्न्द्रमा पर स्थित पाड रसे ठेस श्मौर वजनी 


नी दै चैसे जमीन के ) वास्तव मे यद्यपि प्रथ्वी श्राकार 
मे ४९ चन्द्रमा के वरानर है, पर चजन में चन्द्रमा से 
८१ गुनी है 1 चन्द्रमा का कतेचफल प्रथ्वी का तेरदर्बा दिस्सा 
दी । केवल उत्तमी श्रौर दक्िणी अमेरिका का क्ेत्रपल 


-चयन्द्रमा कै कतेत्रफल से अधिक है 1 


दूरदीन लगाकर केवल ओरसो से देखने पर भी 
चन्द्रमा का चरातल विपम दीखता दहै 1 दूस्यीनसे त्तो 
-उसकी विषमता श्नौर भी स टीस जातीहै / # 
श्गर दम माउण्ट-विल्सन, ( श्मेरिका ) के १००' 
4 \ चन्द्रमाकफा~ 
दीखता दै । इस दूर्व ~ . यद्‌ भद्‌ 
न्ट मीलों के काले १, ˆ च्मीर ०५ 


५७७ विश्व-विहुर 


धरातल दमे वै ष्टी दीसेगा, जसा इवाई जहाज पर चद. 
कर कुलं मीर्लो को ३चाई से देखने प्र मारी प्रथ्वी 
दीखती है । इय दूरीन से चन्द्रमा फे रेगिस्तान मेँ चलती 
ह्रै फौज तक देखी जा सक्ती हे, श्रीर दिल्ली की नामा. 
मसजिट उसमे णक टै विन्दु-सरीखी दीलेगी। 
प्वालामुखी पाहो के जद स्पष्ट दीख जाते है । 

किन्तु श्राकार में योदा रौर घनत्वमे क्म दोनेफे 
कारण चन्द्रमा में एथ्वी की अपेक्ता श्राकर्षण-शक्ति वहु 
कम है । जो चीज मारी प्रथ्वी पर वारह्‌ सेर वतन फी 
ष्ोगी, उसका वजन चन्द्रलोक मेकेयल दो सेर र्ट 
जायगा । कोई श्रादमी या प्रोडा चन्द्र-लोकमे यहा की 
छपेत्ता छ गुना कामं कर सकता है । 

उदाहरण के लिये श्रगर यहां कोई आदमी एक मन 
वघ्नन उठाकर ले जा सकता है, तो वह्‌ चनद्र-नोक्मे घः 
मनष्ठालेजा सकता है, शअ्रणर वह्‌ यदू चार ्रीट कूद 
सकता है, तो वह वद्‌ उतने दी परिश्रम से चौबीस शीट 
कूद सकता है, यदा श्रगर उसके शरीर फा वन दे 
मन है, तो वाँ उसका वजान फुल दस सेर रद जायगा । 
किन्तु बायु-मरुडल आर पानी न होने पर चन्द्रलोके 
श्रादमी जीवित नदीं रद सकेगा। व श्राग भी नदी जलाई 
जा सकेमी, क्योकि भिना हवा यां श्रस्सीजन फे च्रागः 
नदी लल सकती । < ध र होगी । 


५ 


॥ 
५ 


चिग्ब-विार ७६ 


खमीन फे व्यास्रके च्लुर्थाशसेषणुष ही प्रधिक है। 
न्द्रमा को यदि ण्टलार्टिक सहासागर मे उल्ल दिया 
जाय, तो उसफे दोर यूरोप या श्रमेर्का तक नही पर्हुच 
सकेगे । 
पृध्वी कई चन्द्रमा के यरावर है। 
चन्द्रमा का छकार प्रथ्वी से एतना छोटाहै, किएक 
"पृथ्वी को वरावरी ४९ चन्द्रमा मिलकर कर सकते है, 
श्नौर्‌ श्माकार मे वरायर दो जाने पर भी इतने चन्द्रमा 
फा वजन प्रथ्वी फे वदन ।का ~ होगा, 
चन्द्रमा पर॒ रस्थि पाड रसे ठोस श्रौर वजनी 
नद है, जैसे जमीन के । वास्तव मे यदपि परण्वी श्रकार 
मे ४९ चन्द्रमाश फे बरावर है, पर वजन मे चन्द्रमा से 
-८१ गुनी है । चन्द्रमा का कतेत्रफल प्रथ्वी का तेरदर्वां हिस्सा 
ही ) ॐवल उत्तरी शौर उ्निणी अमेरिका का केत्रफल 
-चन्द्रमा फे क्षेत्रफल मे श्रधिक है 
दूरथीन लगाकर केवल ओरसो से देखने प्रर भी 

चन्द्रमा का वरतल विपम दीखता है | दृर्यीनसे तो 

-उस्लकी विषमता श्रौरभी स्ट दीस जाती है। लेकिन 

शरगर ह्म माउर्ट-विर्सन, ( अमेरिका ) फे १०० इश्व 

िपिलेक्टर की दृरवीन से देखे, तो चन्द्रमा का श्य श्चद्धूत 

दीखता है 1 इस दूरवीन से देखने पर यद्‌ प्रद्‌ मसे उच 

दी भील के कामले पर रद्‌ जायगाहै, शरीर तव चन्द्रमा का 


५ 


५७ विष्व-विद्रार 


धरातल हमे वैसा दी दीसेगा, जैसा हवाई जदाज प्र चद- 
कर ङ्द मील कौ चचा से देखते प्र हमारी प्रथ्वी 
दीसती है] उम दूस्वीन से चन्द्रमा रे रेगिस्तान मे चलती 
हई फौज तक देसी जा सकती दहै, शरीर विली की जामा- 
मसनिढ उमे णक द्यो विन्दु-खरीसी दीखेगी। 
व्वालायुसी पदाढो फे द स्ट दीस जते दै । 
: किन्तु शनाकार में दयोटा श्नौर घनत्व मे कम ने के 
ऊर्ण चन्द्रमा मे प्रथ्वी की अपेता श्चाकपैण-राक्ति हृत 
कमै] जो चीज हमारी ध्वी पर वार्‌ सेर वजन की 
हतभी, उतरा वजन चन्द्रलोक में केवल दो सेर्‌ 
जायगा] कोई श्रादमी या पौडा चन्द्रलोक मे यदा की 
अपेक्ता छ गुना काम कर सकता है । 
खदादग्ण फे लिये श्रगर यदयं कोद श्रादमी एकं मन 
यजन उठाकर ले जा सकता, तो वह्‌ चनद्र-लोक मे धः 
मनख्ठाल जा सकता ह, श्चणर वह्‌ य्ह चार फीट सूद 
सकता है, तो वद्यं बद्‌ उतने ष्टी परिश्रम से चौवीस प्रीट 
कृद्‌ सकता है, यदा श्रगर उसके शरीर का वजन ड्द 
मन है, तो वर्षा उसका वजन ल दस सेर रद्‌ जायगा +" 
कन्ति बाणु-मर्डल शीर प्रानी नदन पर चदर-लोकरमँ 
श्रादमी जीवित नदं रद सकेगा । वद चाग शरी नदी स 


ला _ 4 ~ 3 दुवसीलन 


५ १ ~ 


-विश्व-विहार ॥. 


सदी के चरन्ते मे गुव्यारे का आविष्कार दुरा, त्तो दुनियां 
यह्‌ निश्चय हुच्रा रं जल्दी या देर मे मनुष्य गुच्वारो के दास 
चन्द्रमा चक पूर्य सकेगा । किन्तु य्‌. विचार इस शआ्राधार 
पर कायम्‌ करिया गया था, कि परष्वी रौर चन्द्रमा के वीच 
का रिक्त स्थान ठेसे बायु-मण्डल से पूरिति है, जिसमे गव्याण 
उड़ सकता दै । ॥ । 
अव हम इससे अधिक नान सवते है, किन्तु अवभी 
चन्द्र-लोक की यात्रा की सम्भावना का समर्थन किया गया 
है) यद्यपि इस वार यात्रा गुब्वारे मे न करके गोले-दाया 
करने का विचार किया गया है, किन्तु इस समय इस 
साधन का भ क्रियात्मक रूप में लाना सम्भव न्दी है ॥ 


तारे क्यो ओर कैसे यृटते है ? 


~~ © © -- 


वरसात फे वाद्‌ जव श्राकाश सूत्र साफ़ रदता है, रात 
को किसी खुले स्यान में जाकर यदि ह्म ्माकाश की श्रीर 
देखा करर, लो दमे श्राराश-मरुडल मेँ कभी-कभी यकायङ 
ग्रकाश की वदी रेता सिच-उठ्ती दिखायी देगी, 
लिससे यह्‌ मालूम होता है, किं कोई ताय टृटकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान को गया है । ठेदात मे इसे तक! टूटना 
कते है । 

किन्तु षास्तव मे दूटनेवाले ये प्रकाश-बिन्दु तारे नदी ई 
र्योकि तारे तो सूयं की तरद्‌ तपते दै ये तारे तोत्तरेन 
ह्योकर इक्डे-मा्रदै जिनमेसेडङ्दतोमटरकी फली 
या श्रस्ररोट फै वरावर हते है! 

दमे इन ददते हए सितारे फे सस्वन्य में कृद जानकारी 
प्राप्न करने की आवश्यकता हमलिये है, कि श्रमी तक बहुत 
से सोग नदी जानने किये ्या। गिं में ततो य तक 
्नन्य-विश्याम पैला हुता है, किं वहत-से लोग डर ˆ 
ट्टसे तासे की ओर नकौ देखने, रौर सममे रै” 
मसुष्यका जीवदै, जो एङ लोकसे 
इमतिये हमें यदा यद घतानेकी 

क 





ताराद्टनेकाच्स्य 


तारे क्यों ओर कैसे ट्ट्ते है ? 


-- ० © -- 


च्रसात के वाद जव श्राकाश सू साफ रता है, रात 
को किसी सुले स्थान मे जाकर यदि हूमश्राकाशकीश्रोर 
देखा करे, तो हमं श्राकाश-मरुडल मेँ कऊभी-कमी यकायक 
श्रकाश की वरी रेखा सिच-उठत्ती, दिसायी देगी, 
जिससे यद्‌ मालूम षटोत्ता है, कि कोई ताय द्टकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान को गया है । देदात मे इसे लूक? टूटना 
कते दै । 
किन्तु वास्तव मे दूटनेवाले ये प्रकाश-बिन्दु तारे नदीं 
क्योकि तारे तो सूर्यं फी तरह तपते) येतारेतोतरेन 
द्योकर इक्ठ-मात्र है, जिनमे से क्तो मटरकी फली 
या रसररोर के वयवर होते है । 

दमे इन दते ए सितता के सम्बन्ध मे छु जानकारी 
भ्रप्न करते की श्रावश्यफता इसलिये है, कि श्रभी तक वटत- 
से लोग नद्यौ जानने किं ये हैँ क्या। गवि मे तो यहाँ तक 
श्मन्ध-विश्वाक्ष फैला श्रा है, फि वटूत-से लोग डर के मारे 
द्रे तारो फी श्नोर नटी देखते, प्रीर समने है कि वद्‌ किसी 
मनुष्य का जीव दै, जौ एक लोक से दूसरे लोक फो जाता! 
शसरिये हमे यर यद बल ~ 9 श्रावस्यकता है कि यै > ` 


चिष्व-विहर न्‌ 


जो प्रकाश की बहत यदी रेखा पीठ द्योडते हए श्राकाग मेँ 
ट्ट्ते 8, प्रष्वी फे अपनी धुरी पर सूर्यं फे गिव 
धूमनेके कारण उसकी श्रौर गिरते है । इनकी चाल 
एक सेक्ड मे वस से तीम मील तक होती है। 
शायद इनकी आओसत-रक्ार २५ मील प्रति सेफण्ड 
दोतीदै। 
इवा की रुकाबद 
पृथ्वी की आकषेण क्ति फे कारण यद दूटता सितारा 
घायु मणडल की शरोर दौडता है, तो दवा उसमें रुकावट 
खालती है, रौर उसकी चाल में वाधा पठने के कारण सस्ती 
च्राजाती है | परिणाम यद्‌ होता दै, फि वह्‌ पत्यर का 
कडा सफेद रौर सप्र रूप में अमीन से देखनेवाल को 
दिखलायी देता है 1 जव यद्‌ पद्ले-पष्ट्ल दीखता &, त्तो 
साधारण जमीन से ७४ मील री दूरी पर होता है, ओर 
जब वद्‌ पए्वी से ५० मोल के क्रासलते पर रद्‌ जातारै, चो 
चद्‌ फिर नदं दिखायी देता 1 
यष्टु इस भकार अच्ण्य क्यो षो जाता है? दसका 

कारण यद दै, फं जव वद्‌ वेग ऊ साथ मारे यायु- 
मर्डल मं घुसता है, तो उसमें तनी गर्भी चैदा दो जाती षै, 
कि षद्‌ जल उत्ता है 1 इस रकार उसका कध अश तो 
भैस में चला जाता, रौर बारी साठ राखे रूपमे 
प्वमीन पर गिर परता है । 


सू पिष्ब विदार 


श्राफाशा मे श्रगिनि-वर्पा 

माल के खास मौसिमो भेये टयने सारेण्फ न दिसायी 
देएर ममू कै रू2 मे रिगयायी द जाने 1 शोष्री-थोधी देर 
मेष्टीरेच्रभिक्‌ मस्या मे दिया पडते है, जिनमे लगमम 
सभी श्राप फणं माग गे मःवलिन हो जते टै, नीर 
णमा मालूम ता टै कफि श्राकाथ में श्राग यरस 
ग्हीटै। 

श्राफ मे दीन्यनेवाते ये टटते सितारे णक नदी, श्रमेक 
ग्रफारकेषोतहै। नमे ट फी गणनी दीलापनश्रीर 
लालिमा लिये षुण होती १, नो दुद फी सफेद एु्र्सेमी 
ते है, जिनकी सोणनी में एसियाली श्रौर नीलापन मिला 
शेना है । यद्‌ गैन पा श्रन्तर उन द्वितारं पर निर्भरह, 
जिधरसेये टृटन तारे मारे षायु-मरुल में प्रवेश 
करते रि। 

टे तारो फा पय 

स जान्तेष्ट कि तीत मील शरी षर्टाफी रष्ारसे 
दीनेयाली रेलगा फे षीचे से श्रगर दूसरी गाढ़ी पास 
भील श्री घण्टा फी चाल से श्राकर टकग जाय, तो इस 
दुषंटना का परिणाम वैसा षी होगा, जमा ष्क खडी हई 
गाड़ी फे पीये से वीम मील फ्री घण्टा फी रक्तारयाली गाडी 
फ टकरा जाने से टौता ! दूसरी तरफ श्रगर पचास मील 
श्री घर्टा जानेषाल्ी गाडी तीस मील फी घण्टा फी चाल 


विश्व-चिषार न्ध 


से विपरीत दिशा से श्रनेवाली गारी सरे लड जाय, तो 
टकर की ताकत ञ्स्मी मील फी घटे की हयेगी ! 
अव जव हमारी प्रभ्वी टटते तारो के समूह्‌ फे मामं 
से गाजग्दी है, रौर हम उन इक्डोको देखते है,जो 
हमारी चोर आति दै, तो जिस चाल के साथ वे हमारे वायु 
मरुडल में सते है, बद्‌ उस चाल से कदी अधिक होती 
ह, जो उस अघस्था मे होती, यदि ये दटते तारे उसी दिशा 
मँ जाते, जिधर हमारी प्रथ्वी जारदीहैः या श्रगर वे 
हमारे चगल से चलते । जितनी दी तेज चाल से प्रभ्वी फे 
वायु-मण्डल से दूरत तारे ठकरायेगे, उतनी टी रथिक 
गर्मी पैदा दोग । इसलिये विभिन्न तारं विभिन्न शक्ति के 
साथ टकराने फे कारण विभिन्न रत्न की रोशनी फेकते है, 
जिनसे उनकी चाल का पता लगता है । 
ह्न ट्टते तारो के, समृद्‌ की वर्पा क्या है, इनफे इतने 
दुकडे क्यो दते है, रौर यद्‌ कभी-कभी बरावर क्यो गिरते 
रदते ह ? ये सभी इकडे सम्भवत उन चीजों ( रो, उप- 
अदौ रौर नचत्रं ) फे डुक दै, जो बहुत पदले ट्ट चुकी दै । 
जिस प्रकार यह्‌ माना जाता है, कि किसी धूमते हए 
तारे की टक्षर से सूर्यं का एक कडा टटा है, जिसका परिणाम 
यह्‌ हरा कि अह्‌ दूर सिच गये, इसी भकार खगोलनिर्यो 
कामत है,कि न्य प्रदमी दढ गये हगि, श्रौर 
उनके कर्यो से मिलङर सू के गिरदं निचित्त धुरी पर 


स्थ पिव विद्र 


धुमनेवाले पुरधल तारे वन ये गे । फिर समय शानि पर 
एन पुच्छल तासे मे से कुद द्ूट गये होगे, श्रौर इस प्रकार 
जव द्मारी पएष्वी दटते सारे ऊ समृ > पय से शुखरती 
ै, तो ष्‌ वासव भें फिसी दुमे हए पुच्छल तारे फै मार्ग 
से जाती षो है । इस तथ्य से हस धात की पुष्टि श्रौरष्ौ 
जाती है, फि खास मौको पर जब फिसी पुन्घल तारे फैश्राने 
फा समय टोता ई, तो पटले टटते तारे नजर श्राजाते ह । 
छल विश्वास फिया जति है, कि ये डुकेडे सरे प्रद-पथ 
भें कैल जात है श्रौर इ्सीलिये प्रति वरप द्ूटते तारो की 
वर्पा-सी. रोती र्ती रै, श्रौर जय सक प्रथ्यी दूटते तारो फे 
भार्म फ निकट रदुती है, त्तो लगातार एक सपाह तक 
-य् वर्पा जारी रह्‌ सकती है । इसफे अतिरिक्त फभी-कभी 
यद्‌ वृष्टि केवल णके दिन ष्टी षटोकर र जाती ६ । रसी 
छ्वस्था मे यष्ट सममा जाखा है, कि टदते तारे समस्त प्रद- 
पथमे फैलेनष्टोकरकिसीष्क भाग मेरे षरे, श्रीर्‌ 
-उस भारग से प्रथ्वी के शुषरते ससय टे तारे दीसते । 
रधिकाश ददते तारे अनन्य समय की च्रपे्ा ्राते काल 
नादा-युषटतं मे दरथ्ते दै । श्सका कार्ण हम यरद सष 
कफरेगे । एक तोप का गोला त्रगर मच्छ या मकरो 
ऊ खुरुड मे से होफर गुऽरेगा, तो चद उने अपने साथ 
ले जायगा । इस दशा प्रे गोले के उ्सभागमे दी 
मच्छर अधिक लगेगि, जो समू मे प्ले णदेगा । 


वि्व-विदार ६ 
ध्र्वी किस प्रकार द्ुटते तासो के माम पर्‌ पर्वती है, 
चष्ट॒ यहा दिखाया गया है-जर्ह दम प्रथ्वी, सूर्यं श्रौर 
दूरे तायो को देखते ै। निस समय पृध्वी टूटते 
तासो के समूह्‌ से गाजर र्दी है, उस समय के प्रात काल 
बजे है, रौर यद्यपि दृट्तै तारे चसे श्रोरसे प्रथ्वी की 
छोर उड्‌ रदे है, पर जमीन का सामने का हिस्सा या सिरा 
उन दरूटते तारों की श्रधिक-से-श्रधिक सस्या मे उसी 
प्रकार प्रडता है, जिस प्रकार सोप का गोला अयिकाश 
मच्से मे पडता है । जव वारद्‌ घण्टे बाद्‌ ये उस जग 
पर्हुच जते है, जर च॒ वजे शाम का समय दिखाया गया 
है, तो द्रटते चारो की कम-से-कम सख्या दिखायी देगी, 
क्योकि उस समय जो तारेपथ्वी से तेज चल रदे दी, वदीः 
उसे पकड़ सकते है } 

फु लोगो का स्याल दै, किं टटते तारे कभी-कभी दी 
दिखायी देते है पर वात यष्ट नदी है! भोफ्सर न्यूटन ने 
अनुमान ज्गाया, कि प्रति दिन दुमारे वावावरण मे भ्रवेश 
करवाल श्मौर दिखायी देनेवाले ट्टे वासे की सख्या 
एक करोड से दो करोड तकं है, ओर्‌ एक अन्य खगोल- 
विद्‌ काकथन ह्‌ कि ्मासों से दीखनेवलि दूटतते तासे के 
अत्तिरिक्तं फभ-से-कम १८ करोड तारे श्रौर प्रति दिनं 
हमारे वायु-मण्डल मे प्रवेश कस्ते है, जो फेवल दुरखीन के 
सदे ्ी देखे जा सकते है ! 


चिश्व.धिदार 


ट्त तारों की धूल 
भे द्टते तारे मारी प्रध्वी फा यथन वदति है, इसमे 
सन्दे नी । साधारण जग्ध मे नकी धृल देखने में नक्ष 
श्रा सकती, बिन्तु प्रीनसैर्ड तया उत्तर फे बर से ठके 
हे पदेशो फे अन्य वैक्तानिकों ने इम प्रकार की धूल भचुर 
मात्रा में एकत्रित की है, जो वरफ पिघलाने सरे निकलतीं 
६ । उदादुरण फे लिए स्विटूवरगेन मे डा० नाडेनररोइल्ड 
ने सैकदो मन वरफ़ गलाकर, पानी को खौलाया 1 इसकं 
पल-स्यर्प उन्ड्े श्रोक्सीजन तथा श्रन्य पदार्योः के 
श्र्तिरिक्त लोहे फे यारीक कण मिले है, जिनके सम्बन्ध 
मे विश्वास किया जाता है, किं वै दट्ते तारो से श्रायेरै। 
द्रत तासे के ढको का वचन प्राय खद श्रौसि 
या उसका भाग हुश्रा करता ह । उनकी स्या इतनी 
श्रधिक दै, कि मरो यङ्ग फे कथनाटुसार यदिष्टम दो करोदं 
दधटते तारो ॐ इकडे प्रति दिन सान ले, रौर रेकं फा यजन 
एक पौर्ड (श्राध सेर) का सोलदर्वा दिस्त, श्र्यात्‌ श्राधी 
छर्मक मान ले, तो जमीन का वजन माल मे कुल ४५ लाख 
मन वढता है । सका मतलब यह्‌ ह्म कि यदि ८० करोद़ 
सेषं तक लगातार ये तारे सी िसायसे दृख्ते रैः तो सारी 
जमीन पर केवल णक ट्व मोदी पतत धूल की जम सकती दै। 
१२ नम्र, १८३३ ६० की घटना है । जव लिवोनि- 
डस दख था, तो खगोलयिदू दर्शको ने साव लगाया या 


# 


यि्व-विदहार ~ 


फि लगातार पोँच-छं॒ घण्टे तक प्रति घण्टे २००,००० 
इकडे दिखायी दिये थे 1 एक वैज्ञानिक का कथन है--“दस 
समय श्राकाशमेवेवैसेद्दी भर गये ये, जैसे तूफान के 
समय वरफके दुकर्डो से आकाश आच्छादितद्ो जाता है 1" 
एक युद्धिया का कथन है कि उसने छतरी-जैसे वदे इकडे 
भी देखे ये) 
वास्तव मे कभी-कभी प्रन्वी के वायु-मरुडल मे साधा- 
-रण दुकड से वडे टुकडे भी अ जाते रै, श्रौर्‌ प्रष्यी पर 
आ-गिरतने के पूवं वद्‌ जल नदी चुके होते है । एक-दो 
चार तो एसे बडे इकडे प्रथ्वी पर इम जोर से ्रा-गिरे है, 
फं उनसे यडा ठुकसान हु्रा है । 
वं मे परिवर्तन 
किन्तु जो इकडे प्रथ्वी पर धूल या गैसके रूप में 

गिरते द, उनका भी अद्भुत असर ता है, क्योकि बूत 

श्रह्प परिमाण में वे हमारे वर्षं की लम्बाई चटा रदे है। 

प्रहु मात्रा इननी कम है, कि द्म उसका श्ञुभव नदं 

कर सकते है, किन्तु गणित्त फे दवाय इसका दसा 

लगाया जा सकता है, कि साल-भर मे सितने सितारे दटते 

है, उनके फल-रवरूप दस लाख वपं मे सेकर्ड फ हारये 

शरश की कमी ष्टो जाती है! इसके कारण करई है, जिनमे 

से सुख्य यद ह, कि पृथ्वी के प्राकार में ये कुद श्ृद्धि फरते 

ह, जिससे षथ्वी श्मौर सूर्य के वीच मे अधिक श्राकर्पण 


"८९ विश्व्‌-विषार 


-उतपन्न हो जाता दै, इसक्िये अह्‌-पय पर धूमने की छु 
ष्वाल छधिक षड जाती हे । 

ये टुकड़े पमीन पर अयने साथ कुद परिमाख मे गर्म 
भी ले श्रते है, किन्तु साल-भरमे जितने तारे टद्ते है 
-उनके पल-स्वरूप इतनी गर्मी भी धरात्तल प्रर नही आती; 
जो सूर्यं की एक सेकर्ड की दशमाश गर्मी से अधिक दो । 


सूं भगवान्‌ 


-- &"-- 


हमारी प्रथ्वी के लिये सव से आवश्यक श्रौर महत्व 
पूरणं प्रद्‌ सू दै 1 यह्‌ कदने में छु भी श्रतिशयोक्ति नदी 
है, कि सूं के अभाव से मारी पृथ्वी का च्रस्वित दुष्‌ 
होजाता ! भारत मे बहुत प्राचीन काल से सूयै को देवतां 
मानकर उसफी पूजा की जात्ती है, रौर नेक प्रकार के 
त्रत श्रौर विधाने-द्ास--्रलोना मोजन-आदि करे 
सूय की उपासना की जाती है 1 इस व्रत फा खास देश्य 
स्वारप्य-लाम ्ोता है । केवल हमारे ही देश मे नदी, श्रव 
सो पान्धात्य देश के यै्वानिर्को ने भी यद्‌ आविष्कार करके 
कि सूर्यं की किरणो में स्वारथ्य-वद्ध'क तत्त्यो का समावेश 
भरचुर माचा मे है, सूयै-स्ञान ( धूप मे तपना )-आ्दि को 
चिकरित्मा-प्रणालियो मे सम्मिलित कर दिया है । 
सूये कौ उपयोगिता 
वास्तव मे यदि सूय नष्टोता, तो दमारी परथ्वी भीः 
दस रूप मे न ती, ञैसीकि श्रव है, क्योकि रोशनी श्रौर 
गमीकेनदहौनेपरःुन तो कोषे पौदाया वृत्त ष्टी खग 
सकता था, न घनस्पततियो फे अभाव मे पणुपक्ती श्रौर 


९१ विष्व-विहूार्‌ 


फलते" मनुष्य दरी जीवित रह्‌ सकते थे । इम प्रकार 
प्रश्वीका दासोमदारदी सूच परद। 
भ्रुर उष्णता 
सू मे कितनी गर्मी है, इसका श्रञुमान लगाना कठिन 
है, पर सर जेम्स जीन ने दमे इसे समाने की कोरिश की 
ह । उन्होने काल्यन्कि उदाहरण दिया है, फ ष्क बारीक 
शराल्पीन के गोल सिरे मे यदि दसं सरस घोडे फी ताक्रत 
के इलन से पैदा की हुई मिजली की गर्मी समासूके, तो 
उस श्राल्यीन फे मिरे मे इतनी गर्मी हो सकेगी, कि वहु 
हलार मील गर्मी फेककर किमी को मार दे । 
जमीन पर सूर्यं की जो गर्मी पडती है, सूर्य-मण्डल मेँ 
उस गर्म की श्रवस्या पिल्कुल भिन्न है ! वद्‌ गमौ मैस फे 
स्म में होती है, रौर जितना ददी सूयं की तरफ जार्यै, यैस 
की घनता वदती जायगी-- वदँ गर्मी इतनी अधिक दै, कि 
को भी पदार्थं वर्ह जाकर कायम नदी रद्‌ सक्ता, य 
तकं कि उस पदार्थ फे परमाणु तक नष्ट दने द । ` 
सूर्यं पनी गर्मी ्रपनेष्टीमे न रखकर सव विशार 
भे फोकता है । इस फकी हई गर्मी का सिक लगभग श्नार- 
खर्वा श्रश ्र्वी को मिलता है । दसन लगाकर 
सालम किया गया है फिं सौर-जगत मे जितनी उष्एता 
फेकी जाती है, उसका दस करोढरवां दिस्सा ग्रहों कोः 


मिलतादै। 3 


स्थं भगवान्‌ 
[1 [२1 ५. 


हमारी प्रथ्वी फे लिये सव से आवश्यक श्रौर मष््त्व~ 
पणं प्रह सूय है 1 यष्ट कदने में छख भी अतिशयोक्ति न 
है, कि सू के श्रभाव मे मारी प्रथ्वी का श्रस्ित्व दुरु 
दोजात 1 भारत मे बहुत प्राचीन काल से सूयं को देवता 
मानकर उसकी पूजा की जाती है, श्रौर निक प्रकार छे 
घनत श्रौर विधारने-द्ार--त्रलोना भोजन-आदि करके-- 
सूर्य की उपासना की जाती है । इम त्रत का खास उदेश्य 
स्वारथ्य-लाम दोता है । केवल हमारे ही देश मेँ नदी, श्रव 
तो पव्धात्य देश के वैज्ञानिको ने भी यह्‌ श्माविष्कार करके 
कि सूरय की किरण से स्वास्थ्य-वद्धशकं सन्त्व का समाविश 
अनचचुर सान्न मे है, सूयै-सान (धुप मे तपना )-आदि कौ 
चिक्रित्सा-प्रणालि्यो मे सम्मिलित कर दिया है । 
सूये कौ उपयोगिता 
वास्तव मे यदि सूय न होता, तो हमारी प्रथ्वी भी 
दसं रूप मे न द्योती, जैसीफि अब है, क्योकि रोशनी रौर 
भसीकेनष्ोनेपरुनतो को पौदाया शृत द्धी षग 
सकता था, न वनस्पतचतियो के अभाव मे पशु-प्ची श्रौर 


९१ विष्व-विहर 


फलत मतुष्य दी जीवित रह सकते थे ! इस प्रकार 
प्रश्वी का दारोमदार्दी सूय परहै। 
4 भरचुर उष्णता 
सूर्य मे कितनी गमी है, इसका श्रदुमान लगाना कठिन 
है, पर सर जेम्स जीनने हमे इसे समाने की कोशिश की 
है । उन्न काल्परिक उदाहरण दिया है, कि एक वारीकं 
श्ाल्पीन क मोल सिर मे यदि दस खर घोडे की ताकत 
के इनन से पैदा की हई बिजली की गर्मी समास्फे, तो 
उस शआल्पीन फे सिरे मे इतनी गर्मी हो सकेगी, कि वहु 
हजार मील गमी फेककर किसी फो मार दे । 
जमीन पर सूर्य की जो गर्मी पडती है, सूर्यमण्डल में 
उस गर्म की अवस्था विल्कृल भिन्न है । वह्‌ गर्मी मैस फे 
रूपमे ती है, रौर जितना दी सूर्यं की तरफ़ जार्यै, गैस 
की घनत्ता वढती जायगी- वद्यो र्मा इतनी धिक है, कि 
कोई भी पदार्थं बह जाकर कायम नदी रद्‌ सक्ता, ' यक्षं 
तक कि उस पदार्थं के परमाणु तक नष्ट टोजाते है । 
सूये श्रपनी गर्म अपने दी में न रखकर सव दिशार्गरो- 
मे फक्त है। इस फेकी हुई गर्मी का सिं लगभग न्नार- 
सयां त्रश प्रथ्वी फो मिलता है। सीव लगाकर 
मालूम क्रिया गया है फि सौर-जगत में जितनी उष्णता 
फेकी जादी है, उमका दस करोद्षाँ दिस्सा शरदौ को- 
मिलता है । 


विश्वचिषा्‌ क्र 


= यरिष्टममानक्ते, कि सूर्यं का धरातल चासे रोगस 
४५ श्रीट की गहराई तकं ठण्ड से जम गया दहो, तो इख 
चिश्लाल श्रौर गुरी हिम-स्तर को सूर्यं की गर्मी केवल 
एक भिनट मे गलाकर पानी फर सकती है । यदि प्रध्वीसे 
सूय तफ़ दो मील चौडाई का एक पुल घना दिया जाय, तो 
सूर्यं की गर्मी उमे एक सेकरण्ड-मान्र मेँ पिघला देगी, 
शरीर सात सेकर्ड मेँ वद्‌ पानी भाप घनकर श्रदश्यष्टो 
जायगा । 
सूर्यं मे णमी मरचर्ड गर्मी है, तो फिर हम उससे जल- 
कर भस्म क्यो नदी हो जाते इसका कारण यद है, कि 
द्म सूर्यं से चहुत दूर, श्रर्थात्‌ लगमग ९२,९००,०००्मील 
छे फासले प्र है। साठ मील भ्रति घण्टे के हिसाव से 
दौढनेवाली रेलगाडी सूर्य-लोक त्क १७५ वप मे पर्हुच 
सकदी है, रौर ेढ. पैसा फी मील फे दिसाव से उसका 
किराया लगभग ९०,००,००० ० होगा । कोद सादकिल- 
सवार, प्रति दिन सौ मील चलकर विना रुके ,२,५५० वर्ष 
में वदाँ परैव सकता है । सूर्यं की रोशनी हमारे पास 
-४९९ सेकण्ड में पर्हैच पादी है । 
। विशाल सू्य-पणडल 

7, " अमीन के सुकावले मे सूर्य अत्यन्त धिशाल है ! उसका 
व्यास ८६५५००० भील है, जो प्रथ्व्री से ज्षगभग २१० गुना 
है । यदि प्रथ्वी को सूये के न्दर रख दियाजा सके, तो 


९३ विश्व-विदर 


न्द्रमा उमके चारों रौर विना सूरय फे किनारे को ुए दीः 

चर लगा सकता है । 

सूय फा श्राकार इतना वडा है, फि उसमे १,२०००,००० 
अमीने समा सकती दै । इतना विशाल होते हृए भी सूर्ये 
का वधन श्रौर घनत्व जमीन से फेवल ३३३,००० गुना ह । 
इसका कारण यद टै रि श्रलयन्त गम होने कै कारण 
सूयं की श्रौसत घनता श्रथ्वी से वहत कम ह 1 जमीन फा 
चच्तन पानी के इतने ( प्रथ्वी फे वराय्ररवाले ) ष्ठी वड गोले 
फी श्रये्ता „२ गुना, किन्तु भूयं अपने श्राकार के बय- 
वराते पानी फे गोते की पेता वजन में ठेट-गुमे से भी 
फम है । अर्थात्‌ सूर्य का घनत्वं पानी फे घनत्से श्य 
शुना कम है, जयकि प्रथ्वी का घनत्व पानी फै घनत्वे सै 
स्ट गुना है। 

किन्तु घनत्व कम होत्ते हुए भी श्राकार मे बहुत वडा 
रोने फे कारण सूर्यं मै ्राकर्प॑-शक्ति बहते दी शक््शिली 
है। यदि णऊ मनुष्य तत्काल यद से सूरथ-लोक "मे भेज 
दिया जाय, शरीर बह द्‌ जीतता रे, तो श्राकर्प-शक्ति की ` 
श्रधिकता फे कारण उसका वजन लगभग ५५ मन॑षो 
जायगा, छरौर उसके पवि ' देसे भारौ दो जायेगे, फि षद्‌ 
उन्दे उठाफर चलने मे सम्य टो जायया 1 छ 

सौ वर्प पष्टले यदह ठीक-ठीक जानना आ्रसम्भव हेता 
कि सूर्यं किस चीज से यना चा दै) किन्वेएक १९ “ 


विश्व-यिदार श्ट 


सनक यन्त्र क दारा यद्‌ पता लग गया ह कि सूर्य भी उसी 
प्रकार फ पदार्थो से वनादे, जिनसे ्टमारी पृश्वी। इस 
यन्तर का नास सेकटूस्कोपः द । 
प्ठमीन के बनने मे जिन वालीस सत्वो का सम्मिश्रण 
है, रौर जो धातविक पदाधे दै, वे सूरं मे भी पाये जाते 
है} ये पदार्थ वादी, लोटा, जस्त, सीसा, टीन, एल्यूमीभियम 
श्मीर कैलसियम्‌ है । दीलियम गैस भी सूय मे मौजूद 
द, जते चाताचरण को भर्ने फे लिये श्रत्यन्त उपयोगी 
षसोदी है, श्रौर जो षटाददोजन की त्र्‌ न जलनेवाली 
होती दै । 
सूये श्रपनी धुरी पर २५ दिन से धिक ससय में धूम 
जाता है, पर यद्‌ चद्ुत वात दै कि उसका सारा धरात्त 
एक ही रत्ति से नष्टी घूमता 1 भूमध्य-रेखा यने निकटवर्ती 
स्थानो की अपेक्ता कम ममय मे घुमी है ! इसका कारण 
यद है, कि सूर्यं कोई ठोस चीज नष्टोकर गौम का वनाहश्रा 
है \ दम जानते ह किं सूय धूमत्ता रै, क्योकि दम उसफीं 
खत पर वदे-बंडे काले निशाने चलते, गायब दोते श्रौर 
फिर दूसरी ओर श्रा-जाति देखने है । 
वैज्ञानिको ने इम वात का चणन्‌ करते हण किं सूये 
दृरवीन से कैमां दीखता दहै, श्रकाश-मण्डललः श््रौर 
“गङ्ग-मण्डलः का उत्लेख किया है । साथ षी सुकट-मागः 
कामी वर्णन फियाये) 


"९५ विश्व-विार 


भरफाश-मर्डल सूयं फे उस प्रकट धरातल को कषे दै, 
जो कैलसियम-श्रादि विशेष तत्थो फो रोशनी सै दीसता 
है 1 घरातल प्रर वहुत-से चमकीले यीजल्धमा दाने दीरपते 
ई, जिनके वीच मे एक धच्वा-सा होता टै । उनकी दी 
श्राति के कारण आय वैक्ञानिफ उन्दं वानः क्ते है । 
घास्तय मे अरकाश-मण्डल वैन्ञानिकों फे लिये श्रमीभी 
एफ पैली धना हृश्रा ह 1 किन्ु साधारणतया यहु विश्वास 
किया जाता है, कि भरकाश-मर्टल धाद फा णक पत॑-सा 
न छम चमकीले वातावरण पर उसी प्रकार छाया 
रदत है, जैसे प्रथ्यी के वायु-मण्डल प्रर पानी फे घादल 
छाये रहते है । मरो० य्न का कषट्ना है कि भ्रकाश-मण्डल 
उसी परफार श्रत्यन्त चमकीला ोता है, जैसे मैस फा नर 
ढकं देने पर उसकी लो गेशनी फेकती दै 1 
रद्न-मण्डल गैस,फा उपरी पतं है, जो घायु-मर्डल की 
तर भूय फो वेरे हण है । इसकी गहरा ५,००० मील यां 
श्ससे भी ग्री है । इम रद्ग-मण्ल को दम स्का 
पू प्राण लगने पर, या वटूत वारीक सेक्टूस्कोम से 
देखा जा सकता है । यद्‌. रन्न -मण्डल प्रधानत दादी 
-जन, ्ीलियम श्नौर कैलसियम यसो से यना हुष्मा ह । 
जिस चीज को मने सुकट कष्टा है, षह मोती के 
-सदृश एक मफेद रङ् दै, जिसने सूर्यं को चेर रक्खा दै । यदु 
मी सुय का सर्ष-अहण लगने पर षट दिखायी देता है । यद 


पेदे ७ 
नदीकेपेदेमें खेद 
[0 द न्त 
जय किसी नदी पर घुल बनाना दत्ता दै, तो ' वदाँ 
सखूत ककट की नीव डालनी होती है । इसके लिये एक 
बहत वडी लो की पोली गोलाकार ोढी नदीके पेदेमे 
धसायी जाती है । इस कोठी के अन्दर वजनदार ककड भी 
अरे दने है जिससे उसका वजन रौर बढ जाता है, ऋौर 
उसके नीये काम करने की जगह दयोदी दै, र्दा ' बाहर से 
पिचकारी की नलीनद्ाया इवा पर्हुचायी जाती है ! वष्र से 
पाशै तथा कीचड-्रदि बाह्रं निकाले जाते है! काम 
करनेवाले नदी कापेदा खोढने दैः श्रौर ्रन्दर हमेशा 
वा भयी रटने श्रौर रोशनी जलने के कारण किना का , 
च्मनुभव नदी करते । जव वदः कोटी नीचे धंसतेन्धँसते वैर 
जारीं है, तो उसमे ककड भरकर नव तैयार करली जाती 
ह! उखे उमर फिर पुल के स्तम्भ ईट या पत्यरो से 
चुने जाति टै । व 
ड्ग केकड़ः 
साधारणत फेकडे ससुद्र-तट पर्‌ श्रयिक पाये जाते 
है 1 जव ससुद्रे उतार पर ्टोतां है, तो उसके किनारे जाकर 
रोग पत्यसे रौर चद्ा्नो फे अन्दर केक को देखते है, 
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किन्तु डाक केकडा केवल दृध से गिरे हए नारियल 
पर ही अपना अधिकार नही जमाता, चर्कि वदु उसके 
लम्बे पृष्ठो पर चढकर नास्यिल तोत्ता है, श्रौर जबं 
नारियल जमोन पर गिर पडते है, तो यह्‌ नीचे उतरकर 
अपने शिकार पर प्रभुत्व जमाता दै । 

ये करेकटे वड दी ताक्रतवर रोते है, रौर कष्टा जाता 
ह, कि वे श्रपने साक्रत्तचर पज फो धैसाकर आदमी का 
हाथ तोड सकते द, क्योकि वह्‌ नारियल्ल के सख्त ्रावेरण 
को प्रासानी से तोड लेते है! एकं वार पेते एक केकडे 
को रीन फे वक्स मे वन्द किया गया, तो उसने अपने पजे 
से उसमें छेद करे निकलनेफी वडी चेटा की थी। इसी से 
उसकी ताक्रत फा अनुमान किया जा सकता है । 

मास्यं को तोडने ॐ क्लिये पदले सो वष्ट उस्फे चार्यो 
शरोर की जटा उखाडता है, फिर उसके कदे श्रावरख पर 
-बार-वार ष्योट करता है, य तक फि वद्‌ फूट जाता है । 

डाकू केकड़ा गहरे विलो मे रवा है, जो यद्‌ पेड़ की 
जर्यो मे सोदकर बना लेता है, ओर उस विल मे नारियल 
ष्ीजटा विधा लेता! 

जल फे स्थान मे रटने की श्राद्त केके को बहत दिर्नौ 
मे पडी टोगी, पयोकि सके लिये उसकी श्याखसेनेकी 
क्रिया मे न्तर पड़ने की ऋाचश्यकता होती है । इस डाः 
केके की मादा समुद्र मे ही श्रण्डे देती दै, श्रौर जव उसके 
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चच्चे निकल श्राते है, तो छु समय तक वह्‌ समुद्र फे 
किनारे रहती हँ ¡ उरू फेकडा भी कभी-कभी समुद्र मे 
जाता है । उसफे वच्चे व्यो--यो वदते है, वे ष्की मे 
द्धी रहना प्मन्द करते दै! ये फेकडे प्राय" पूर्वौ श्रौर 
परिचिमी दैमीस्केय्य, बेस्टी ननोर लमेकामे भी 
देसे जाते ह| ये मयुद्र से दो-तीन मील फी दूरी पर मिलते 
हैः शरीर दिन मे.पत्यर फे नीचे था शरीर किसी सुरक्षित 
स्थान पर रते है । इनके श्रडे "देने का समय वसन्त- 
ऋतु मे श्राता है। 
बिलों मे श्रौर पत्थरों फे नीचे रदनेवाले खुश्की फे 

फैकडे जव समुद्र की श्रौर जातत दै, तो शन-फे-सव कटे 
दोकर दल गांधकर चलते दै । इनफे इन जुलूस की लम्बाई 

कभी-कभी तो णक मील से भी अधिक श्रौर चौडाई १५० 

पीट तक होती ह । श्राने-श्रागे नरफेक्डा रोता दै, श्रौर 
जयुलूस ववी तेजी फै साथ सीधी करतार मे जाता है । य 

जुस रास्ते मे करी ॐँचाईै-निचाई पर युडता नदी-- 

काडि्यो, मकान, गिस्नों मौर पदादिर्यो पर चढत श्ना 

सीधा जाता ै। समुद्र से वापस श्राकर वे श्रपने-श्रपने 

विलो मे घुस जाते है, श्रौर घुसकर शु से रना करने फे 

लिये उनका ज्‌ चन्द फर देने है! 


वक्रं की नदि 
-- &०& -- 

पाओ र लगातार जो बफं पडती रदती दै, वद्‌ कँ 
ती है १ हेम जानते है कि जव भदान में णनी वर्सता 
, सो उसका कुछ दिस्सा तो जमीन सोख लेती है, रौर 
[क्ती जमीन पर नाले-नालियो से वदकर नदिर्यो मे पर्वता 
, पर इस प्रकार पानी अन्त गे सयुद्र मेँ जा पर्हूचताहै । 

किन्तु पानी सरलतापूषक एसा इसलिये कर सकता 
, कि वद्‌ तरल पदाय है किन्त वफ ठेस नदी कर सकी, 
योक चह न तो जमीन मेजक्व ही दो सकतीहे,न 
पानी की सरह तेजी से वद्‌ दी सकती है । तौभी यद्‌ स्ट 
१ किं यद्‌ पाड फे ऊधरी दिसो मे दी एकच्चिव नदी होती 
रह सकती, क्योकि प्राय पदाडों पर वर्फलि तूफान श्राया 
करते ह, रौर बफं बहत-पअरधिक परिमाण मे गिरती है) 
देखा दोता, तो पर्व॑तो की ऊँचा दिन-पर-दिन वदती 


ही जाती 1 ह 
वफयादिि 
धं पषा पर जितनी दी पठती है, उतना दी उसका 
नीचे का भाग दवता जाता दै, यदा तक किं उपरी िस्से 
ऊ मुलायम दने पर भी नीचे का हिस्सा बहुत सरूत दो 
जाता है1 


विश्व-विहार-- 
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विष्व्विदर ५१० 
रास्ते की बाधार्मरो को पार करके वद्‌ नीचे को लुत्कती है, 
च्रौर निना कोई तोड-फोड किये ्रगिवटती जाती है। किन्तु 
जव इसमें अधिक वेग श्रौर वल दोता है, तो साधारणएत. 
वफ टूटी-फूटी अवस्था मे होजादी है, रौर उसमें गहरे 
चिद्रदो जातेहै। 
किन्तु प्नोफे्तर टिर्डल ने हसका खण्डन करिया है। उन- 
काकथनहै क्रि वक्रं 7घलने की अवस्था मेभी वनी 
कठोर शौर निमैल होती है फि वह्‌ गुटकर टेढे-मेढे वदने 
क अयोम्य होत्री है । डोक्टर टिण्डल का कथन श्राजकल 
सदी समा जाता है 1 
जिस समय ग्लेशियर नीचे की ओर वहता, तो यफ 
वराबर्‌ टूटती रदती है, रौर उनके दटने से जगह-जगह 
स्लेशियर मे ग्रे चिद्र दोजाति है 1 जव इन सूरा पर 
सूये ऊी रोशनी पठती है, तो वफ भिवलने की श्रवस्या में 
दोजाती द, श्र दस प्रकार येद में पिवली वक्नः का पानी 
भर जाता दै । फिर ज्यो ज्यो शलेशियर चलता है, श्रोर दढ 
पुटे दस्मो के किनारो पर जोर पठता है, तो वफ फिर 
सादी बे मे भरकर ससान वन जाती है, चनौर ग्लेशियर 
की सतह्‌ समतल दो जाती है । इस प्रकार द्टनेवाली वफ 
सी ष्टो जानी 2, मानो वद्‌ दालने-योग्य ची है, चदयपि 
यष्ट वास्तव में ठेसी नदीं लेती ! 
ऋभो से मानस हत्रा है, क्न ग्लेशियर किनार्ये की 
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~ २८५ विविद 
प्पदेशा श्रधिक मपि से वनता 0--क्योङि ग्तीभियर्‌ को 
शरारगर्‌ सीपी रमै रटि गार दैन सै उमफे वीच 
परा हिल्पा शाने ग जाना 8, जिममे माल एवा दै फि 
मभ्यवर्ती याग ध्रपिङ़ चाल से कग्फता है । ग्लैशियर फे 
मध्य फमाग फिनाने की श्रवेताञ्याभी होतार। 
जिम सुम्न चान मे फौश्चियग शत्य ठण्ड प्राडी 
भरेत से शपेकादन गमे पारितो री शरोर कितना 
उत फार यद फी नरी यकायफ पिषलकम् पानी फी 
सदी नष्टौ यन जारी क्यार मेशियरफे्टोर पर पनि दिन 
नती कम मायामे धकर पिपत ह, फि पानी यापो 
यदी नध फ सू मँ एरिवितिव दौम फ णते सरलता 
चष्जाना ह, या मार घनफर उ” जाता £| पस प्रकार 
के श्लेशिवसो फी धान ह्विमाज्ञय श्रीग श्रालूसनजसे मषा 
पो फ लिये दौ लागू ली | रकेल श्ात्ूस म ही शे 
समैशियर हट निनमे से पेवल एक षी रमा, जो दम मीत 
म्वा ह । फस श्ेशियसे री सत्या चातीम से मी छथि 
2, जो पाव मील लनने रे । शरधिशाश सशिर प्क मीक 
-ये लस्वे नष एसो सौ गजके तमभग देष 
पर्‌ दस के रीय रेते, धिनी चोदाई एक भील ह 
लमू फे इ सैशिये की गदे शरधिकनले पथिक 


सी यच फे लगभग ह । 
उवी प्रीनलैष्ड मै फी कमी ग्दीशियर टो एग 


विश्वचिदर ९०६ 


फीट ची चोटी पर आआ-गिरते है, किन्तु इस प्रकार के 
ग्लेशियर सख्या सें बहुत कम दोतते ई, रौर सावारणतः 
अल्पुस के-से ग्लेशियर अधिक दते है ! 
जव कभी किसी दुषेटनावश्च कोई जीवधारी इन ग्लेशि- 
यरो फे गहरे र्गो मे पडता दै, तो उसकी लाश वषो वाद्‌ 
वफ मे जमी मिलती है । एक वार माँश्टरलँक पर छु 
पारी चढ रदे थे 1 सयोगवश से उनका सुखिया ग्लेशियर 
के गहरे छेद मे गिर गया-४१ वप वाद उस आदमी की 
लाण गिरी इई जगद्‌ से १०,३८९ फीट नीचे उसके मोले- 
समेतत मिली । इम प्रकार हिसाव लगानि पर मालूम हुश्रा 
कि उ ग्लेशियर की चाल प्रति घं २६३--- पीट थी । 
सन्‌ १८४६ द° की वात है । दस चपे पहले खोया हु. 
एकं कोला, जो ग्लेशियर के छेद मे गिर गया था, इस 
माल भिला था, आौर उसमे रक्सीं हुई सव चीजे न्दौ 
हालत मे मौजूद थीं । जिस जगद्‌ वद्‌ मल्ला गिरा था, 
उमसे ४३०० फीट नीचे प्राप्त चद्‌ हु्रा था । 
कुचं साल पदले की वात है, एक वैज्ञानिक ने पोट. 
सिनाकेएक ग्लेशियरकेयेद मे एक पीतल की मखवूते 
डिविया मे छं कागच्नातत रप्पकर डाला था, जिसका 
श्रभिपाय यद्‌ था कि ग्लेरिियर के श्रन्तिमि दौर पर उस 
डिवियाके मिलने पर स्लेभियर की चाल का दहिसाव 
लगाया जायेगा । यद हिसा लगाकर देखा गया दहै, कि यद्‌ 
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दिविया णक या डेढ शताब्दी वाद्‌ जाकर मिलेगी । उस 
डिविया फे अन्दर यद्‌ लिखकर रख व्या गया है करि 
जिस फिंसी को वद्‌ मिले, बद्‌ तुरत पोट्रेमिना के श्रधि- 
कारि फे पास भेन दे । उस ग्लेशियर फी चाल २ छ 
भरति घण्टे शुमार फी गयी है । 


ठोल गज॑ता स्यो ह । 


--- ० ©2*-- 
1 


जिस समय ठोल पर लकडी या दाथ से चोट करते है, 
सो उखसे गर्जने की-सी शावा क्यो निकली है १ दसफा 
कारण यद्‌ है, कि जो चमडा ढोल पर मदा हु्रा टता है, 
उस पर चोट करने से वद्‌ प्रकम्पितत तता है, रौर उससे 
ढोल के न्दर भरी हई वा फो प्रकम्पित करतां दै। 
-ये प्रकम्यन ठोल फे दूसरे तरफवलि चमडे पर जा लगते 
ह, श्नौर वद्‌ भी प्रकम्पितौ उता दै, रौर दवामें 
श्मपनी लहर भर ठेता है--दइम प्रकार लगातार टत पीटने 
पर ण्यी तरगे हवा मे उठती रदतो है, जो विजली फ 
गर्जने की तरद्‌ अवाच देती हैँ । 
किन्तु फड्कडादट की जो श्यावा होती है, चष्ट छन 
रस्सियो के कारण दती है, जो खींचकर नीचे की शरोर 
ची दोदी है । जव ऊपरी दिस्सा रोककर वजाया जाता 
हट, तो नीचे का भागभी तरक्गित ष्टो उठता दै, शौर वद्‌ 
घासवार रस्सियो से टकराता है । इस प्रकार कडकखाद्ट 
ची रावा चैदा होती है । गर्जने की-सी रावा निकालने 
के लिये ठोनों श्रोर से लगात्तार चोट देने फी श्रावश्यकता 
-दोती दै) 
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ढोल का प्रचार इस समय सारे ससार मे दोगया है। 
पहुते यष्ट एशियाई देशो मे दी था, पर वादमे यूरोप फी 
युदध.प्िय जातियों ने यष्ट श्राकर इसका उपयोग सासा 
श्रौर श्रन यह्‌ सारे ससार में प्रचलित ह । 

ढोल श्रनेक प्रकारके होते दै-दिन्ुस्वनमे ढोल 
बहुधा साज फ साथ वजता टै, श्रौर गाने के समय भी 
हाथ से बजाया जाता है । फदी-कदी इ्तदार-वायी श्रौ 
धोपणा फै काम मे लकढ़ी से पीटकर ठोल धजाये जात 
है । पर पाश्चात्य देशो मँ इसको श्रौर ष्टी रूप दै दिया गयाः 
है, श्रौर माय यैण्डफे साय टोल लकी से पीटकर 


-यजाये जाते रै । 


कुलं मनोरञ्चक प्रयोग 
अ (= श~ 

वहु्त-से रेसे प्रयोग है, जो चिना किसी विशेष परि 
अम कै घरपर दी किये जा सकते है रौर उनफे लिये जास 
जारो की भी जरूरत नदी होती-केवल एक दैरट-स्यल 
रौर चं शीशे ॐ मतेवान, गिलास श्रौर रकावी-आदि से 
-काम चल सकता है, जो दर धरो मेँ भिलते है । 

प्ले टम पेसे प्रयोग को लेते है,जो सुननेमे चडा 
श्ाश्वयैजनक प्रतीत दोता है। एक रसे टेर्ट-ख्य.च मं 
खीलता पानी डाल, जिसकी पेदी मे वकफ़ं जसी हुई श्रवस्या 
मेष्टौ । टेरट-स्यव को हुम रर्ड पानी से लगमग पूरा भर 
दे--केवल योडा-सा जाली र्ले--फिर वफं का एक द्ोटा- 
खा दुकडा रोदे की कील या गीसेके इकडे से धकर 
नो दे। 

प्रयोग को सन्तोपजन्के रीति से करने ॐ सिये यद 
श्रावश्यक द, कि कर टेरट-्य.व की पेीमे टी रहे । श्रव 
देस्ट-ख्यच को चिचरमे दिये ह्ण ठज्ञ कफे ोल्टर थातार 
से, जो देस्ट-व्यच फे गि वधा टो, पकडकर इस त्र्‌ 
खाये कि टेस्ट-ख्य ल का उपरी द्िस्सा भिथिकेटेड सिपरिदे 
के जलते हण द्य फी लौ पर अवि । 


११८ विष्व-विहार 


छठ देर वाद टेस्ट. के उपरी भाग का पानी सोलने 
लगेगा, पर पेदी मेँ जमी हई वफ नदीं पिषलगी । इसका 
-कारण क्या १ कारण यष्ट फि पानी गर्मीका रेमा 
सुगा सश्चालक दै, कि सौलते ण पानी फी गर्मी वहु दैर 
त्क पवौ फे पानी तक नी जाती, इमलिये वफ जमी-की- 
जमी ष्टी र्ती ह । 
श्राय एम भामृली मोक्ता (न्लटिग पेपर) का दुक्याले, 
श्रौर दूसरे पानी घानने का काम लेकर दौ एक सद योग 
फरक देये, कि छानना किस प्रकार ठीकन्दीक ष्टौ तकता 
है । च्लविग पेर फे ण्क चकोर इकडे को दुपर्ता मोकर 
-उसका श्चुकीला दिस्सा नीये करके टीन या प्ल्यूमिनियमः 
फचोगिमें ष्म प्रकारलगा& कफिजोत्तरल पदा चोगिमें 
डाला साय, बह्‌ च्लोटिंग पेऽर से ्टोकर ष्टी नीचे लाय । 
शद्ध चारोफ रेत पानी फे गिलास मँ डालकर उसे 
श्रच्छी तरद्‌ हिला लेने के वाद्‌ व्लर्दिंग पेपगवाले छनने में 
-ढाल्ते । पानी दुनकर नीचे चला जायया, पर रेव व्लोरटिग- 
सैपर भे रद्‌ जायया । दसी भकार काजल या फोयले फी 
सारीक धूल भी पानी में मिलाकर छान लें-पानी नीवे 
गिर जायगा, लेकिन धृत व्ल दिग पेषर मे रह्‌ जायगी । न 
अयोगो से मालृस हो जायगा कि इस छानने का परिणाम 
क्या दोला है । स प्रकार छानने से ठोस प्रदा तरल से 


शरलग दौ जातादै। ` ॥ 


विश्व-विहार ११२. 


यहम यष्‌ वेसेमेकिं छानने से क्या काम ष्ठी 
द्योता 1 पानीं मे कुद चीनी या सोडा मिला, तौर फिर 
उसे ग्वोगे मे पूर्वतत्‌ डालें । पानी नीचे चत्ता जायगा, पर 
व्लोदिगमे चीनी यासो नदी ररेगा; क्योकिये दोनों 
पदार्थे पानी भें घुल जाते दै । इस धुले हए तरल का रूप 
छ्यानने से वदल नदौ सकता । इसलिये पानीमे घुले हषः 
ये पदार्थं उफ साथ ही छनने के नीचे चले जाते है । इसी 
प्रकार नील्ेरग को पानीमे मिलाकर व्लोँरिंग पेपर्मे 
छाने, तो वह्‌ भी व्लाटिंग मे न स्ककर नीचे वला जायगा। 
यदं म दो मामूली रयोग देते है, जो भामूली 
बोतल या शीरेके कलोंसेकयि जा सकते ह1 जवः 
दम बोतल को बफं के छरत्यन्त ठण्ड पानी से भरकर स्ख 
देते है, तो हम कौरन्‌ देखेगे, कि बोतल पर छोटे-ोटे जल-- 
कण जमा होने लगेने । इसका कारण यष है, कि देवामे 
मिली हई भाप खर्डे गिलास फी ठण्डक से नमी फे रूपमे 
परिणत दौजासी है! दमी सिद्धान्त फे श्रज्वारवार्गो श्नौर सेर्ती- 
च्रादिकेयेदधो, प्रौर पदो पर्रोस-कण भी जमा होति 
शछ्रगर हेम धोत्तल को ठर्डे पानी से भग्ने प वजाय,. 
उसमे जमी वफ रौर नमक का भिभ्रण भर दे, तो घोत्तल- 
पर जो चीख जमा होगी, वह्‌ पानी न कर जमे हुए पालिः 
की शक्त मेंदहोगी! - 
य पर पकं रेसा रयोग बत्तलाया जाता है, जिससे 


११३ विश्वःविदर्‌ 


यह सिद्ध दोगा, फि पग या सोर्चां हवा मेँ से शअरोक्सीजन 
( प्राणम्रद चायु ) लेता ह! छु लोदे के चूर लेकर मल- 
मल के इकडे मे बाधो, श्रौर ऽसे भिगौकर शीय फे इकडे 
यानलीमेंवाँधदो। एक वद्धे कटोरेमे एनी भरकर एक 
शीर का मर्तान लो, श्रीर पोटली वैधी हुई नली फौ एक 
शीशे कै मर्तमान पर दस प्रकार रक्सो, फि उसका सिरा 
मतवान की पेदी की शरोर ह्ो--श्रौर भर्तवान अधा फर, 
कटर में इस प्रकार रक्सो, कि कटोरे का पानी मर्तान फे 
छु हिस्से में चढता र्दे। 
एक सप्राद्‌ याद पानी म्त्वान मे प्रौर ऊँचा उरः 
श्भयेगा, क्योकि मतमान मे भरी हई दवा लो मेँ मधित 
“ होकर मो घनायेगी, श्नौर हवा के रिक्त स्थान फी पूर्ति 
फे लिये पानी ऊपर चदेगा ¡ यदि दम मतंवान मेँ एक 
जलती हई मोममत्ती लेजार्ये, तो चद्‌ बुक जायगी, क्योकि 
उसमे उसे जलाने फे लिये कारी श्रोक्सीजन नष्ट ै । 
एक शरीरं प्रयोग हम सी भकार सरलतापू्ंक कर 
सकते दै । कर का एक कडा फिसी टेर्ट-छ्य.व में डालकर 
उसे अलती अच कौ दल्की लौ ' पर गर्म करे । धीरे-धीरे 
कपूर माय ्टौजायमा, क्योकि इस भकार वह माप के 
सूप मे परिएत ष्योजायगा । पर यदु फिर छयव के सिरे पर- 
गाढा ्ौफर जमतता दिप देगा । यदी रयोग नौसाद्र से' 
भी ष्टो सकता'है1 


2 


बिजली के चुम्वक का महत्व 


चुम्बक-शक्ति या श्ाक्पेण करने की ताकत का 
च्माविष्कार क्रियात्मक कार्यो के लिये श्रमी दालमे दी हुश्रा 
है । इसमें सन्दे नर्ही, फि चुम्बक या सक्नातीस की शक्ति 
का पता प्राचीन कालमे ष्टी लोगो फोलग चुक्रा था। 
च्षीन मे चुम्बक की सदै सुश्की के सक्र में घहुत्त पुराने 
मानि से काम मँ लायी जाती रही है । युरोप-निवासिर्यो 
ने उसके बहुत पाद कस्पास का इस्तेमाल सीखा 1 

समुद्र मे जाल चलनिवार्तो के सिये तो कम्मास वदी - 
हरी बहुमूल्य चीज है, क्योकि वह्‌ उनके पथ-परदर्शन का 
काम ऊरता है । किन्तु साधारण श्राःमियों ॐ लिये उनका 
फो विशेष मूल्य नी है । कभी-कभी लोदे के घो, नालो, 
षवाष्टु्ो, ख॒दयो तथा अन्य चीजों मे श्कषैण-राक्ति डाली 
जादी है, किन्तु उसकी क्रिया बिजली के द्वाय ्टोनी दै, 
चुम्दय पटगर के द्वारा नदं । 

जिस चीख मे यह्‌ चुम्बरक-शक्ति डालनी ष्टोती ह 
उस्फ़ चासे च्रोर तार लपेट देने, श्रौर फिर उस तार 
में बिजली का करेर्ट द्ोद़ते है-दइससे अन्दर वैधी हुई 
धातु में चुम्बकं षं गुण रा जाता है । श्चगर यद्‌ धातु. 


१९५ विष्य विददार 


"फलाद ती है, तो फरेट फाट देने पर भी वष चुम्बकं 
घना रुना है, पर श्रगर नाल था चड युलायम लोष्टे का 
श्ोता ह, तो स्योदी करेण्ट बन्द्‌ दो जाता है, लोहे से 
भी चुम््क-रक्ि जाती रहती दै । 
जो व्यक्ति चुम्बक श्रौरं विजली फे सम्बन्ध में छ 
भी ज्ञान रखता है, षष इसे महत्व फो श्रव्यं जानेगा । 
हमारी समी श्राधुनिक परिजली फी मशीनें दसी सिद्धान्त 
पर निर करती है-- यषां तक कि हमारी रेल खगत 
में घर्टी-श्रादि में इसका उपयोग ष्ौता दै 1 
जमनी फे ष्क प्रसिद्ध विद्धान्‌ दसं किस्ियन आसंटेड 
ने सन्‌ १८१९ ६० मे गिजली फी श्राकर्षण-शक्ति का पता 
लगाया थां। यह मष्टाशय कोपेनहेगन-विश्ववियालय फे 
श्राचार्य थे । जन्दोनि यह्‌ देखकर कि चुम्नफ़ "फी सुई पर 
विजली के फरेर्ट फी तरियाष्टोत्ती दहै, इम घात का पतां 
लगाया था! 
बहुत समय तक वैज्ञानिको को यहु सन्देह रहा कि 
सुम्बक रीर वरिजली मे छद पारस्परिक सम्बन्ध टे, दिन्तु 
कफिसीनेष््यैतण्यफे ख्पमे नदीं सिद्ध त्रिया । रस 
श्रायिष्कार क साथ विजली की श्राकर्चण-शाक्ति फे विंक्तान 
काजन्महश्रा श्रौर एक के वाद्‌ दूसरे वैश्षानिर्को ने इस 
ज्ञान मेँ कुच-न-ङ् शृद्धि की, जिमके फल-स्यरूप श्राल 
म इसका विकसित रूप दैखते है 1 


विद्-विार ` षष्ठ 


जाने पर जिन चीर्जो को तोड़ना दोता है, उन्दे गोले डे 
नीचे सपर दैते रौर फिर विजली का करेण्ट वन्द कर देते 
है । इससे लोदे का षद्‌ विशाल गोला पुराने लोदै, या 
यत्र श्रथवा निकस्मे इल्िन-श्रादि जिस चीज को तोडना 
होता है, उल पर गिरकर उसको चूर-चूर्‌ कर देता है । उतनी 
श्रातानी से रौर किसी भी तरद्‌ यद चे नदीं तोडी जा 
सकती । फिर व्यो-दी विजली का करेर्ट खोल दिया जाता 
है, लोहे का वह्‌ विशाल गोला चंड से चिमट जाता है, 
रौर दुखरी वार गिरने ॐे लिये तैयार दो जोता है । इन- 
मे सेकं गोले तो डेढ सौ मन से भी अधिक भारी रोते 
इससे वह्‌ जिस ओर "से नीचे गिरते गि, इसका 
अनुमान स्न मे ष्टौ लगाया जा सकता है । 
लोद्या, चदे चंड के रूपमे होया इक्डों श्रीर 

नसे फे रूप मे, अथवा वह्‌ किसी यत्र, गाड़ी फे पद्ये 
या द्धौरेपुर्जा केरूपमेष्टो, उसे लादने आर उतारने ' 
मँ िजली.ॐे चुम्बक फे श्रतिरिक ऋ्रौर को प्रणाली 
इतनी उपयोगी नदीं है । चिजली का चुम्बरक धूल मेँ पद हेए 
जो ॐ चरो को भी अपने माप वीनकर खीच लेता, दै, 
-जिस्से समय श्र शक्ति की वहत बचत ती ३ । 

“ पचन फीट व्यास का विजलो का चुभ्बक य॑त्र, 
निसकां वन लगभग ८५ मनषहोया, सण्न्मन से भी 
धिक वन एक वक्त मे उञ सक्ता है! ओर सबसे ` 


विश्ठ-विहार-- 





चुम्बक शक्ति का चमत्कार 
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१९९ विश्व-विष् 


यड़ी सुविधा सो इतसे यष होती है फि जिस चीव फु 
उठाना दोला द, उसे किसी चीज से यधने-छानने फ 
खरूरत नी पडती, न वीच र्मे उस्फे गिरने काष्ट दर 
रहता र। 

इस प्रकार फे विशाल पिजली फे चुम्बक-यत्र फो एम 
प्रकार वन्द्‌ करके, जिससे उसके न्दर पनी न जा सै, 
पानी के श्नन्दर इवोकर मी काममे ला सकते है। 

किन्तु एत विजली फे चुम्बक-ययो का सव से श्रधिकं 
छ्योग लदा गलानेवाली शष्टियोबाले कारखाना सें 
होता है, क्योकि ष्‌ न-केथल लोहे फे षदे-से-वडे दुक 
फो त्तोऽदेते ह ब्कि व्‌ उन गर्म लीदे फी वीर्खोषफो 
आ उटाफर यया-ध्यान सख सकते है 1 

स प्रकार फे एक विशाल चुस्मक-यत्र का चिच यष 
दिया गया है, जो हसे मन कच्चे लो फे कदो के ठेर 
फे उप्र लगा षै) यद्‌ द्रसदेरको थोडीषी देर में वटाकर 
थथा-स्यान रख सकता है । 

इी अकार विजली का चुम्बकं घोदे कर्मो मे भी 
ऋ्राताहै! तजअँखमे पड़ी हई सोदे की किरक्रिरी खो बद्‌ 


श्रौसन्‌ निकालकर कर्ता है \ 


'सोते का पानी कँ से आता है। 


~©. 


पायो की सैर करनेवाले ने देखा दोगा, कि सोत्तोका 
प्रानी न-केवल साधारण पानी से अधिक टर्डा दोत्ता है, 
धरम्‌ उसमें स्वाद भी श्रधिक होता है। इसका क्या 
कारण दष 

शस -प्रएन का उन्तर'देने फे पहले दमे यद जान लेना 
चाद्ये, कि सोत्ते वनते किंस प्रफार है । 

समुद्र का पानी सूय फी गर्मी से माप वनकर उडता 
ह । साप एक श्दश्य पदार्थं की तरद्‌ हवा मेँ उठकर जल्दी 
यादेर मनं दण्डी हवा से जा भिलती है, जरह वह्‌ ठण्ड फे 
कारण छीटे-घ्ोटे जल-कण के रूप मे परिषर्तित हो जाती 
है, श्रौर \ जव यह्‌ .जल-कण इतने भारी दो जति है, कि 
ट्वा भ नदी सक सकते- तव यद्द्‌ बडे जल-चिन्दुः “केप 
मे ्रथ्वी पर वरस पडते है । 

षस वारिशा का पानी कद जावा है ¢ उसमे सेतो 
धरातल श्मौर पदाढों की ढाल पर वद्कर नदियों में पर्वता 
है, न्नौर इस प्रकार वद्‌ समुद्र में जा पहुंचता है । चिन्तु 
छं चारिश मीन भमी सोख लेवी है, ओौर अन्त मे यद्‌ 
पानो भीन कफे पेते गीले परत पर पहुंचता है, जो जल फे 
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-सिये श्रमे होता है! यद्‌ पानी उस पर्त मे तव त्तक रहता 
ह, जवः तक कि वद्‌ गीली मिद्व की पततं दाल. नदीं श्रो 
त्लतिी । पतं फ दलार्वां टो जनि पर वष का जमा हरा 
पानी मीन फे श्रन्दरही-्न्दर नदी की तरद्‌ -वह 
पलत है । 
ससार के सभी भार्गो-में दस मकार फे गुप्त जल-्रोत 
पाये जाते दह -श्रोर जव छुरँ खोदने पर जल निकलता ॐ, 
तो्ठसका मतलव है, कु "परथ्वी 'फे “त्रन्दर उस नदी, 
म्फील'या “श्रोत्त"तक परैव जाता ह, जिसका वर्णन अपर 
-फिया गया है। 
धीरे-यीरे यदह गुप्न जल-ारा पृथ्वी के न्दरद्ी- 
-श्नन्दर किसी षष्टाटी के किनारे जा पुती है, ज्हःसमय 
छनि पर-मौसिम या,किंसी श्रौर कारण से प्रेरित होकर 
-वह्‌ प्टाडी से फूट-निकलती है, श्रौर.फिर वदी जल- 
धारा सोत्ते फे नाम से घुकारी जाती है, श्रौर सोग उससे 
पीने फ लिये अल प्राप्त करने लगते है । 
सोते का पामी उर्डा इसलिये होता दै, कि वष्ट यदुत 
सभय तक पमीन फे अन्दर रह्‌ धुका ्ोता दहै] वर्घान 
तो सूर्यं की गर्म उस पर ्रमाव डाल सकती थी, न वायु- 
मरुल कां टी श्रसर ्टोता है । इसका स्वादं इसलिये 
सुन्दर होता है, कि वह्‌ पानी सख्त ता है, क्योकि उसमें 
-खनिज-पदार्यं मिले द्योते है । सख्त पानी का स्वाद्‌, हल्के 
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या न्म लल से सदा यदिया ोता है \ चुयाया इुश्रा पार 
स्वाद में फीका दता ह, क्योकि उसमे से खनिज-पदाः 
निकल जाता है। इसीलिये म एस जल को प्राय, पीन 
न पसन्द करगे, श्रौर सोते फे पानी को ६ुमेशा पीन 
चादेगे । 

सोते की गहराई प्रथ्वी फेऽउनधघिद्रो पर निर्भर 8 
जिसके दयाय वारिश का पानी निखरकर ऋन्द्र फे स्तर , 
परचता रहता है । गर शरभेय स्तर बहुत नीये ्टोता ई 
तो सोता गदर होता रै! ये न्द्र फे जल-प्रोत पस्थरं 
श्रौर कोयले री सानो मे वदी वाधा डालतते है । यहु 
घडी-वड़ी सार्नो का काम इन जल-शरोरतो फे कार्ण घन 
करना पडा \ खान फे, न्दर परम्प स्तगाकर नजल-द्ार 
उसमें से पारी निकालने की व्यवस्था भीदोदीदै, षः 
ब पानी अधिकं वट जाता है, वद इससे भी फाम नहं 
चलता, रौर काम वन्द करना पडता है । 


ग्रामोप्ोन का रेकाडं कैसे 
बनाया जाता ह ? 


--- © ८ - 


"रेक श्रादमी जानना चाहता है, कि आमोफोन-रेकोडं 
किस सरु घनाय जाते है । एक श्रौर कोने में एक गायक 
यै हमा गाना गाता है । उसका स्वर वा मेँ तरङ्गिव 
होता है, जिसमें से होकर विजली फा करेर्ट शुजरता दै, 
श्रौर बिजली का प्रवाद्‌ घटता-वदता दै । यद्‌ करेरट एक 
ध्वनि-विस्तारक यन्त्र मे जाता है, जिसका सम्बन्ध सख्य 
करेरट से ्टोता है । यह्‌ करेण्ट ( प्रवाद्‌ ) एलीमीनेरर से 
होफर रुजरता है, जो स्वर फो स्वच्छं करने काफामं 
करता ह । हस ध्वनि-विस्तारक यन्त्र ( एम्सीफायर ) से 
करेण्ट तारो-दवारा एक भैगनेट ( चुम्मक ) फ घोरो से लगा 
होता है, जिस पर स्टादलस चंड दोता है । ये सवं चीं 
रेकोडननानेवाली मशीन मे शामिल हैँ । मादकोप्नेन से जो 
नेकः प्रकार कै करैण्ट शते दे, वद्‌ एक तार को एर 
उधर दिसते रदते ष 1 इस तार से मिली हई एक 
स्टादइलस या काटनेचाली सुई दती हई । अ्यो-ज्यो तार 

भूमता ६, , यह सुर धमते हय मोम के त्वे मेँ धारीक- 
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० ब्हुस्पसि के करटिवन्धोका रद्ध श्रौर उसकी चौदा 
पिभिने समय पर वदलती रती है, रौर जो चिन्ह उन पर 
दीखते है, वे कभी-कभी सयुक्त रूप.से रौर कभी एक-दूसरे 
से भिम रूप में २०० से ४०० मीत प्रति धर्टे की गत्तिसे 
चलते दिखायी देते है । वरदस्य ॐ वादर्लो मे यद्‌ गतिः 
इसलिये टो भरसीत'होवी है, कि व वायु-भवाह ठीत्रता 
से दोरा है,) रेखी। अघस्था में बृदस्पति-लोक फा, धीमा 
से-धीमा वायु-मवादह्‌ हमारी , प्रथ्वी के उस्र प्र्वलत्तमः 
तूफ़ान के.रावर है, जो १०० मील प्रति-घर्टे फौ वाल से 
चलता है, श्रौर जिसके कारण घर-वार, पेड-पक्चव श्रौरः 
श्रादमी तक उड जत्ति है 1 
वृदस्पति के च्रंधेरे भाग की चौडाई समय-समय पर 
घटती-वटरी रती हैः ! कभी-कभी चो उसफी चौदाई- 
१०,००० मील तक पर्हैच जात्री ई । कभी-कभी इन पर प्रका 
-रित चि दिखायी देने है जे कमश ॒ लाल होकर फिर 
गरायव ष्टौ जतत दे । 
भेदपूणं लाल चिह 
सव से धिक आ्राश्चर्यजनक वात जो ब्रस्पत्ति-लोक- 
में देखने मे ्राती है, बद्‌ है-एक वडा श्ररडाकार्‌.निगानः;` 
जिसका परता पद्ूले-पदल् सन्‌-१८५७१ई० >", गया 
~ थाः उस समय यद्‌ 'एक श्रव्यन्त आलो 
द्रखका रग श्रारम्यमे दल्का-शुलानी-सा 





उसल्कापात 
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धीरे समय फे साय यद्‌ चमकीले लाल शग मे पर्शिव 
षएोगया 1 
वास्तव मे समी र्ट में देसे जानेवाल्े निशानों 
में से यष्ट निशान सय से वडा था। जव यद्‌ सव से श्रधिक 
बढता था, तो उसरी लम्याई २०००० मील, श्रौर चौडाई 
७०८० मील होती थी । खमोल-विशार्दो ने इसका श्रध्ययन 
चरी दिलचश्धी के साथ किया, आओौर इस पर श्राश्वयं फरते 
रहे, कि यद्‌ क्या चीख टो सकती दै । व्यो-यों समय ीतता 
गया, यदू लाल निशान भी क्रमश परिवित्ति दत्ता गया । 
धीरे-धीरे यह्‌ दल्का पढने लगा, रौर श्रन्त मे १९१९ ‡० 
में यह किर दिखायी शिया, श्रौर सव संगोल-विदों का 
ध्यान दधर्‌ ्राकपिव ह्ौगया । | 
सभी त्र ॐ सिद्धान्तो से यद्‌ पता लगायाजाने लगा, 

कि श्राखिर यष निशान दै क्या वीच ।षुघु का यह 
स्याल या, फि यष्‌ उन वादल के वीच कारिक स्थानहोगा, 
जिससे ध्टस्पति फे धरातल फा भाग देखने में श्राता 
ष्ोगा । किन्तु यद्‌ वातत कठिन माल होती है, कि वादर्लो 
के यीच में इतना विदाल स्थाच खाली होगा, श्रीर षष्ट 

सगमग एक ष्टी स्यान पर इतने षर्घो ठक टिका रदेया । 

दूसरा खयाल यद्‌ है, कि यद्‌ ष्क मकार का ववरुडर 
ै, जो यादलबाले खण्ड मे उठता दै 1 भिन्त श्ये 
पिरुद्ध भो बहत-सी वाते ह क्योकि दरस लास निरानमें 


९ 
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फभी-फभी नोक मी देखने में रावी है, जो ववसडग मे नहीं 
षो खफरी थौ । 
, दहस्पति का चम्बा साल 

, भी तक इस निशान के सम्बन्ध मे सन्तोपल्जनक 
कारण नदी क्तात हौ सके हैन यदी मालूम षो सका दहै, 
कि यद्‌ चार-परार क्यो दिप देता है । 

प्रथ्वी की तरह बृहुरपति न~केवल श्रपनी धुरी पर 
घूमता है, वर्कि वष मासी पथ्वी की तरद्‌ सूये फे गि 
फी तर, लगाता है। चिन्तु पूरा चछर लगानिर्मे 
मारे साल के दिसाव से उसे बारद्‌ वपं लग जति है 
पूखका मस्व यद हमर, कि वृहस्पति का साल हमारे 
ग्यारह साल श्रौर ३१५ दिन के बरारर होता है । 

), बृदस्चि सूय से लगभग ४८ करोड ३० लाय मील 
की दूरी पर दै, किन्तु चँ ङि उसका पय पृथ्वी के ्रमण- 
पथ की तरद्‌ श्रर्डाकार है, इसलिये बद्‌ कभी सूयं फे 
हकर प्हरुव जाता है, तो कभी दूर पहु जाता है ! उसके 
शौर सूये के अधिकाधिक श्रीर न्यूनातिन्यून करासले का 
न्तर ४ करोड २० लाख मील् दै 1. , 

यदि म शृर्तिनलोकर्मे खटे ष्टफर' सूर्यं को देख 
पाते, चो षद्‌ एक छोटा-सा गोला दिखाई देता, इतना छोटा 
कि जित्तना बड़ा वह्‌ हमारी पृरथ्यी से -दीसत्प है, उस 
पचर्माश .दीसत्ा 1 इसका कार्ण यह्‌ है, किं सूर्य 
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से चषि फा फासला प्रध्यी की पेता कीं अरपिकष्टै 
श्रौर उम पर मूं से प्रध्वी की त्रपेत्ता र गमी श्रौर 


-रोदानी पर्टीच पती है] 
चमरूला ग्रह 

इतनी दूरी पर ्टोते हुए भी वृषुसति ( चारे ) फी श्रोर 
जय ह्म श्राकाश मे सते है, तो वह्‌ बहूत्त चमकीला 
दिखायी देता है। श्राकीश में जितने भी तार दीखमे 
है, उनमे शुक्र फे षाद ृ्स्पति शी मव से श्रधिक चमेकदार 
है ! सकी वर्क उस चमक से मी श्रधिके होती, जो 
संदल फे प्रथ्वी फे निकट श्रा जानि पर्‌ उंसफी होती ै। 
उसकी इस श्वेभक फा कारण यद्‌ है फि षष वहत वड़ा है। 
फ्रासला धिक टोनै परमो कंमी ोती हैव उसके 
फार धडे होने से धूरी टो जाती है1" ! * ' 

वालच म चृ्स्ति हे किमि प्रकारका प्रहु? श्रभी 
-धोडे टी ममय पले तकर यद विश्वासं किया जाता था 
-फि दसम मे गर्मी बहुत दै, सूर्यं की तरद्‌ यद्‌ स्वत 
त्च ट, श्रौर उरसफै धनत्व का मादी वंदेता जां रदा । 
उस समयं य॒द्रपति फो श्रद्ध सूर्यः के नामं से लिपठा 
-गयां था-श्रौर वह्‌ त्रपनी ष्टी गर्मी से प्रकारित्तः सममा 
जाती था 1 ` 48 । 
* एक प्रसिद्ध सभोल-विदूः ने सिरा या~-षवदस्पति कौ 
-घनतां श्रीरं चे शतां से ध्यद्‌ सदनभें द्ध 


। 
‡ 


विषवु-षिद्यर श्र 


अनुमान लगाया जा सकता है, कि उमका शन्त्भांग अत्यन्त 
उष्ण है 1 फिसी खगोल-विद्‌ ने इसके धरातल कौ यहुत 
गमे माना है। किन्तु यह्‌ थात सच नही हो सकती, क्योकि 
उपग की जो छाया इस मह्‌ पर पडती है, वह्‌ पृणैत 
काली ती दै, नौर जव कोई उपग्रह्‌ बृहस्पति फी छाया 
मे ्टेता है, तो वह्‌ श्रदृश्य होता है । 
गरहस्पति मे ज्वालामुखी पवत की-सी प्रज्यलित्त क्रिया 
स्पष्ट देखने मे नदीं श्रायी, किन्तु इस अद्‌ की दूरी इतनी 
अपिकदै, कि करई-सौ मील का विशाल ज्वालामुखी ने 
की दशा में भी उसकी क्रिया का पत्ता नक्ष लग सक्ता था 
दरस त्रवस्थार्मेयदवि दम यद्‌ सममे भ चहस्पति विकास 
की अवस्था मे है, तो. यष्ट चात सत्य से -बहुत दूर नद 
होमी । साय दी यह्‌ वात्त भी भूठ नदीं होगी, फि इसके 
अन्दर गैस का परिमाण वहत द, जो उसके धरातल पर 
घूमता रता दै, रौर इसके श्रन्दर की र्मी छव भी भठक 
उठत्री है। ~ , 
किन्त दाल दी मे खगोल-विद्‌ः इससे विल्छेल भिन्न परि- 
णाम पर प्दैवे है । सर 'जेम्घ जीन ने कदा है कि-- 
“गृहस्य इतना शीतल है,कि जिसको कल्पना ओ नदीं की 
जा सकती ! इससे जो गमा निकलती है, उससे प्रतीतो 
-2, फि उसका शीतमान, फोरिनदादट की माप से शून्य से 
२२७० दिग्रो ( रंशा ) नीचे हरौना चाहिए । यह इतना शीतल 
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है कि षं न-फेवल पानी, वरन्‌. मामूली भसे भी, जो 
दमारेषायु-मण्डल मे पायी नाती है जम जार्येभी। फिरभी वद्‌ 
प्रहु नितान्त क्रियादीन नदीं है । उसके वायु-मण्डल फे 
निश्चित चिनु छु्रं समय उदुरकर फिर यदलते श्ते है । 
यद्‌ परिवतैन की त्र्या लगभग उसी प्रकार होती है, सैमी 
हमारे वायु-मण्डल मे वादल होने श्रौर नष्ट टौ जानेकी 
च्छा ्टोती रहती है । वृ्टस्पति-लोक मे जो वादल षग, 
वै सम्भवत कार्यन-डँय-रंक्सादड या फिसौ ्रन्य गैस फ 
घाल टौ, जो चहृत थोडे शीतोष्ण के मान से घनत्व 
नदलते रहते है 1 
वैन्ञानिकों ने उस्र घनत्व-परिमाण फी गर्मीका मी 
साव लगा लिया है, जो बरदसपत्ति से हमारी प्रथ्वी को 
माप्त ती थी, रौर अव पक्त बात के विरुद्ध य्‌ निधय 
हरा, कि वृषस्यति मे जो तापमान है, बह सूयैसे टी 
शराप्र करिया गया सममनो चादिए । इस प्रकार एक-दो यपं मे 
हमे इस सौर-परिवार फे विशाल मष्ट के सम्बन्ध मे पने 
विचार पूर्णत बदलने षडे! \, ^ 1 
श्र्पति फे उपमो फी सख्या श्रमी तक श्राठ सममी 
गई है, जिनमे से चारतो तने बडे, कि दम मामूली 
द्रूरवीन से भी छर देनव सकते दै, ,किन्तु दूरथीन से देखते 
समय दूरीन फो णुकं ्ी स्थान प्र चित्क स्थिर रखने 


की रूर दती है ! 
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खष्टस्पतति फे उपग्रहो मे जार सो चन्द्रमा है जिनके 
° सम्यन्यःमेप्कुघाजानकारी प्राप की जा सकी ह 1 जनवरी, 
सन्‌ १६१० १० मे ैलीलियो ने श्रपने न्ये दूरवीन से न्दे 
वैखा था\ , 
एक दुनिया मेँ नो चन्द्रमा 
सीम शताव्दी तक शृह्र्पतति ॐ उक्तं ववार चन्द्रमा के 
त्रचिरिक्त ऋरौर किसी उपग्रह्‌ का पता नदीं कगाया जा 
स्का था, पिर १८९२ ३० मे अमेरिका की लिक-नचतर- 
शाला में प्रोफेसर वनडे ने एक पचे उपग्रह ऊ -'पता 
लगाया ! यह्‌ उपग्रह्‌ इतना छोटा दै, कि वट॒त वडे यन्त्र 
से दी देखा जा सकठा है । यष चन्द्रमा बृहस्पति का सव से 
निकटवतीं उपग्रह्‌ दै, जो उसे पेन्द्र से केवल ११२,५०० मील 
की दूरी पर है, श्मौर जिसका व्यास १०० मील से अधिक 
न्दी है। 
किन्तु यह्‌।इष्टम्पत्ति का सव से छोटा चन्द्रमा नदीं है । 
चर्त॑मान शदाच्दी मे चार रौर खप्मह्‌ फतेटोमएी-प्सय 
मालूम पयि गये दै, ओरौर नवे चन्द्रमाका व्या तौ 
सम्भवत, लगभग १५ मील ही है, ओौर रारो इससे ङ 
वडा । जितत चार चन्द्रमा्रो का पता नैलील्लिच्मो ने लगाया 
था, वे बहुच.चडे दै, रौर उनके ज्यास २०६० मीर्ल से 
२५० मील तकं है 1 ! १ ५ 
गृदस्पति के ्बौथे चन्रमा का रग बहुत कले रग का 


१२५ विश्वःयिदार 
है1 सका कारण अभी तकं नदी जाना जा सका है । जव 
यहु चौद बस्ति पर अपनी छाया ालत्ता दुत््रा गुखरता 
है, सो उसकी श्रषनी छाया से उसकी छाया ्युरिलनसे 
श्रलग देखी जा सकंती है । वाङी चन्द्रमायों की रोशनी 
चन्द्रमा पर स्पष्ट वीखती है । 
अन्वेषण में सहायक । 
ग्रदस्पतिफेदो वाद, जो ससे श्रधिक दूरी परषट् 

वै ७० लास मील की दूरी पर धूमते है, रौर उनका चकर 
पूरा होने मे दो षयं लग जाति दै । मारे चन्द्रमा की तरद 
वृद्स्पति फे ्न्द्रमाग्ों मे मी म्ण लगते है श्रौर वास्तव 
में इन महुणो फे कारण दी मठुष्य उनके प्रकाश की गति 
सममकर यह्‌ सय साव लगा सरा है । पटले यद्‌ 
सममा जाता था, कि रोशनी की चाल असीम है, या फिर 
रोशनी की कोई ।चाल दी नदीं है, किन्तु छव उसकी 
निशित गत्ति मालूम ्ोजाने के कारण स्गोल-विया के 
ज्ञान में बहुच सद्एयता मिली है। । 


विश्व-विदयार १३४ 


„. , श्स्मति फे उपग्रहो मे चार तो चन्द्रमा है, जिन्त 
‹ सम्यन्पःमेुखाजानकारी प्राप्त की जा स्फी है } जनवरी, 
सन्‌ १६१० ० मे भैक्तीलियो ने अपने नये दूरवीन से उरे 
देखा था! , + ~ 
, एक दुनिया मे नौ चन्द्रमा 
सीन शताब्दी तक ब्रहस्पति के उक्त चार चन्द्रमा के 
च्रतिरि्त नौर किसी उपह का पता नही ज्ञगाया जा 
स्का.था, फिर १८९२ ३० मे अमेरिका की लिक-नचतत्न- 
शाला में प्रोफेसर वर्ना ने एफ पवये उपग्रह्‌ का परता- 
लगाया ! यद्‌ उपग्रह्‌ इतना छोटा है, कि वहु वडे यन्त्र 
सदी देखा जा सकवा है । यद्‌ चन्द्रमा बरदस्पति का स्रव से 
निकटबरतौ उपम्रद है, जो उसे केन्द्र से केवल ११२५५०० मील 
की दूरी पर है, श्रौर जिसका व्यास १०० मील से अधिक 
तदी है 1 
भिन्तु यह दृष्टस्पसि का सव से दोरा चन्द्रमा नदी है 1 
चरसेमान शताव्यी मे चार आर उ्रह्‌ फोटोमाफी-्ायं 
मालूम किय गये, जौर नवे चन्द्रमाका व्याख तौ 
सम्भवतः लगभग १५ मील दी है, जार आघ्यं इससे कुछ 
बडा 1 जितत चार चनद्रमासरो का पता ैलीलि्रो ने लगप्या 
था, षे वटव क्डे है, ओर उनके न्याम २०६० भीत से 
५८० मीलंत्कर्हू। । - ~~, 
बृस्पति के चौये चन्द्रमा कां रग व्हुन कले गक्रा, 


१३५ चिश्-विष्ार्‌ 
1 इसका कारण त्रभी तक नदी जाना जा सका है । जव 
यु चदं ब्रदुस्मति पर अपनी छाया डालत्ता हरा श्रता 
है, सो उसकी श्रपनी चाया से उसकी दाया ुखििल-से 
श्मलग देखी जा सक्ती है । वाक्री चन्द्रमार्यो की रोशनी 
चन्द्रमा पर स्पष्ट दीखती है । 
न्वेपण मेँ सद्ायरु । 

बृहस्पति फे दो चोद, जो सव से श्रधिक दूरी परष्ै 
मै ७० लाख भील की दूरी पर घूमते है, श्रौर उनका वकर 
पूरा होने मं दो वपं लग जाति दँ । मारे चन्द्रमा की तर्द 
शरदरपति फे चन्द्रमान्रो मे भी महण लगते रै, रौर वास्तष 
भें इन भ्रदणो फे कारश ही मनुष्य उनके प्रकाश की गति 
समकर यद्‌ सव दसाय लगा सका है । पहले यद्‌ 
सममा जाता था, किं रोशनी की चाल असीम दहै, या फिर 
रोशनी की कोई ।चाल दी नदीं है, किन्तु श्रव उसकी 
निश्चित गति मालूम दोजनि के कारण सगोल-विद्या फे 
खान में बहुत्त सदायता मिली है। । 


नारियल 
क) ( = 


1 


नारियल दिन्दुस्तान में वडा उपयोगी फल सममा 
खाता रै । लढके-लडिर्यां नारियल की गिरी बडे शौफ़से 
खाते द! लोग इसफे आवरण का हुक्का बनाते है। 
इसकी जटा से रर्सिर्या श्रौर तरद-तरद्‌ की फशं पर विद्लाने 
फी चील तैयार की जाती है! नारियल फे चन्द्र भरा 
हरा पारी धीनिमे वडा स्वादिष्ट श्रौर पाचक होवा है। 
नारियल की उःयोगिता का विवरण हम श्रे देगे ! 
नारियल मूमध्य-रेखा फे निकटवर्ती देशो मे प्राप्य ससुद्र 
¢ तट पर पाया जाता दै । सके दृक्त बहुत लम्बे होते है । 
सकी लम्बाई साधारणत सौ-डेढ-सौ फीट दती है, श्रौर 
इसके सिरे पर वी्वीस फीट क््यी पतिर्य दोती दै । 
पत्तियों दी सख्या वार्‌ से दीस तक दोती है । 
नारियल की उपयोगिता 
निन्य टी नारियल ससार फे सभी वरो से अधिक 
उपयोगी दोता है, क्यकि दम उस्फे विभिन्न शक्तोका 
श्नेक प्रकार से उपयोग करने दै 1 एक ्वीनी कहावत है, 
पि (्नाग्यिलमें ३६५ गुण षटोते है, रौर इसका चत्त 
खगानेवाला न-केवल पने, श्रौर अपने वच्चो फे खाने- 


-१३७ 
दीनेकाषही प्रबन्ध कर शेवा 9 
श्यकता््ो ी मी पूति कर तेता ६ शु शराष- 
-वर्तनन्मडि सेभी निखिन्त ष्ये जावा है ¢ कके श्र 
वास्तव मे नासियिल न-केवल षन बग , 
शौर देहाती लोर्गो फे लिये षो खयो म्य 
यद्‌ पैदा होता है वरन्‌ सभ्यम्‌ र ह जघ 
न्किसी खूप मे नारियल की किसी-न मि भी किमी 
-योग करते है । पषश्ना 
गमे देशो में नारियल फे फलक ध 
श्मादमी खाति दै, रौर उसफ ॥ गिरी ष्यसे 
जिन जगौ मे फसली बुखार हत्त ६ भे परति ४ 
स्पच्छं रौर घने पीना फा-सा ुणदादक पं भश त 
नारियल के एल के उण्ठलों से प दणै। 
रस निकलता दै, जिसे उमालकर शुद़ 1) (क 
देकर ताडी कैयार करते हँ ! गिरी को ष भमा ध 
-यहत ष्टी श्रच्ा तेल निकलता है, जो भ पर्प । 
-लगाने फे काम श्राता है । इस तेल षे रो निर , 


-खादुन आ वनाये जाते हे । „वा सरी 
किन्तु फल फा ऊपर यानी जटा = -,, ` 
खपयोगी शरोता द-एसमें पतले-पतले किमी ५९ 


रस्सिर्याः घनाकर चुनाई फे कामे १४ ^ ^, 
-मी धनाये जते हैर 


४ 
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श्राताः ओर चूँकि इस सीचने फी क्रिया मँ दूषित 
पदाथ नीचे दी छोडकर शुद्ध शौर छना हुश्रा जल फल भ 
माता है, रत यद्द्‌ स्वास्थ्य के लिये उपयोगी सिद्ध हरा 
ड । षास्वव भें इसी जल से धीरे-धीरे जमते-जमते यद 
मोदी भिरी.वनत्ती है, जिसे म खति दै । श्रारम्ममें यद 
प्रीज क घोटी गख फे रूप मे दत्ता है, फिर धीर-धीरे 
"मूलकर वडा होजासा दै । 





स्मै मील प्रकाश फेकनेवाल्ञा सम्प 
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श्राघुनिरू स्य-नादट (परफारा-याकः य॑त्र) विन्न फी 
णक श्रदुत फरामान है । गेदानी फेकनेयाला येत तो देखने 
मे पटुव साषारण द, दैसाफि इस चित्र सै मालूम दोगा 1 
पर दसी भरीन पेसी है, कि यह्‌ समी रफ को धुमाया 
घा सकता रै, श्रौर समी श्रोर ससे प्रकाश ऽसी प्रकार 
फंफा जा सफता ६, चैसे दाय से यैटरी लेकर चासो श्रोय 
रोरानी डाल सकते दै! सकी सोशनी फमी विजली फीक्षोती- 
है, शरीर फमी गैस एरी । सगे रोशनी फो प्रतिविम्वित 
फरनेवाले शीरो भें पटुतनी द्विया पौलिश की हुई रोती 
है1 गत मद्ायुद्ध भँ षस प्रफार फ यनो फा उपयोग बहुत 
हुश्रा था 1 १९१५ ० तक प्रति ष्ग-मील मीटर फेवल १६० 
खिल की तात फी रोशनी जलती थी, प्र शाद भे एल्मद 
र्मेन-नामक एक अमेरिकन ने एक नये सिद्धान्त प्र, पेसे. 
प्रकाश-यन्य्र फा निर्माण फिया, जो प्रवि वर्ग-मील मीटर 
९०० ददिल ताकत की रोशनी पक सकता ६ । (६४५ वं 
मिली-मीटर मिलकर एक बमं दव रोदा है ) षस समय से 
परकारा-यन् श्रौर भी स्त्यादा ताक्रत कै तैयार दोन ले दै ५. 





दूरवीन कौ कहानी 


= ग 


दूरलीन वैज्ञानिको श्रौर विशेपतत खगोल-विदों का 
-कध से ्रावस्यक हथियार है । ' इसके विनां समोर्ल-विया 
के चेत्र मे एक क्रदम भी अणि नदी चला जा सकता । म 
यष्ट यह्‌ तलानि की चेष्टां करेगे, कि दूखीन का श्राषिः 
च्कारः किंस रूप मे हुश्रा 1 * 
¦ दुंखीन का श्राविष्कर फिसने ' किया, यद्‌ नि्ित्‌ 
रूप से नटी का जा सकता । यद्यपि इस घाति'मे वहु कम 
सन्देह है, फि पष्ले-पल इसका शआराविष्कार पफ ष्रैर्ड- 
-निवासीनेफियाथा। 

इस सम्बन्ध मे एक कानी ६ । एकः चश्मै कै! सौदा 
शर ॐ वच्चे एक वार "चश्मेके शीशो से सेल रदे ये। 
छन्होनि अकरंमात्‌ देखा, `फि एक केसामने दूखरा ' शीशा 
-करफै'देखने पर दूर की चीज छद ' फरीव नर्‌ 
है । चे वच्वे खचास्यिा जनितेन के ये, जो मिध 
एक, व्यापारी था । वे वच्चे भराय चश्मो $ शीशे ५7 
सगाकर कोुक-वसा लेखा "करते धे । 
शकं बच्चेने शंख बे, , | \ लगाकर 


१४३ वि्व-विष्टार 


यद्‌ फ्कर चित्ला उठा, फि गिरजाघर का पलश उस 
शीशे से देखने पर फएरीप दिखायी देता है! 
उस धन्चे फा घाप बच्चे फी श्रावाय्च सुनकर दूकान 
-से वाहुर श्राया, श्रौर एक शीय को ठीक समने दी 
-श्रसले पर लगाकर गिरना पी तरफ़ से देखने पर ष्सेभी 
फलश श्रपेदताषत नीक दिस दिया । इसके बाद उसने 
"एफ लकड़ी के त्ते पर दो शीशे श्रामने-सामने जमा 
दिये, श्रौर उससे दूर क चीज दैखने का काम लेने लगा। 
संसार मे यष्टी पटला दूरवीन था 
सोभी दूरबीन फे श्राविष्कार का घेयएक ड्व फो 
दिया जाता ट} य भी चश्मे वनने का काम करता था, 
श्नौर मिडिलवर्म का रुेवाला था । उसका नाम था, कैव 
{लियर्शी शरीर उसे भी शस दूरदीत फे श्राविष्कार फा 
ज्ञान श्चाकस्मिक स्पसेष्ी ट्श्रा था) उसने भी शीर्गोसे 
"देखकर भिरजे  मीनारको करीव देखा था । नेभ्स 
मित्यू्-गामक एक तीसरे व्यक्तिको मी लोग दूरयीनका 
श्राविष्कारक फरार देते ह । विन्दु श्ामिष्कारक बे जो 
रहा दो, यष्ट गात सच द, कि प्ले-रह्ल इसका श्रावि- 
ष्कार ष्लिख्ट मे दी हश्य था, शरीर यद ची पल-पल 
~प वनी थी 1 ग 
जव १६०८ ४० मे ल्ियर्शानि दोलिर्ट-सरङ्नरसे प्रास्ना 
नकी, कि यष उसके दूरवीन को रजिद्रो-दटेष्ट फर दे" तो 


विविद १ 


सरकार ने यद्‌ ककर उसकी श्र्ज नामञ्जृर कर दी; 
यह्‌ श्रायिष्कार सो दले से टी माम था । विन्तु सै 
फे जनरलने उसे एक-दो दुरवीन का बनाकर देने 
श्रदर्‌ दिया, र उससे चद्‌ भी कु दिया, कि वदु ' 
श्राचिष्कार को शप्र क्वे । उस समय सिर मेँ युद्ध 
रहा था, चत सरकार ने इस 'यन्त्र-ढाणं श्च 
चूरसेमी देस स्कनेी छविधा का सदुपयोग कः 
न्वा्‌ा 1 

धीरे-धीरे दूर्वीन पेरिसनप्रादि उत्तरी यूरोप के शष 
म फैलने लगा । प्रसिद्ध इटैलियन खगोलचिदु भैलीलिः 
ने दरस श्राषिष्कार की वात सुनी, श्र उसे प्राप्न 
कर सका, तो उसने स्वय एेसा एक्‌ यन्त्र वसानि क़ निस 
किया, रौर कई ।णसे दूरवीने वना डाल, जिससे ऽस 
गरौ को देखने मे कारी सफलता पराप्ठ की ! वास्तव ` 
दूरीन के श्राविष्करार की सफलता का शरेय भैलीलियो १ 
ही दियां जाता ' है, क्योकि उसमे उस समय श्रोषश्यः 
सुधार उसीने क्यिये, रौर उसे षेखा बना दियाथ 
भिसके द्या कितनी द्यी आश्चर्यजनक यातं का श्चासि 
स्कार हृश्रा 1 

श्रपने दूरी सरे गैलीलियो ने पला आविष्कार या 
करिया था किं सूये पर निशान दिखायी देते ह । इसके भा 
उसने मालूम किया फ शुक्र तरि का दस्य चन्द्रमा कै दर 


विश्व-विहार- 





ससार कासग्से यज्ञा दूरवीन 


५ विष्व.बिहार 


से मिलता है--्र्ात्‌ वद्‌ फसी गोलाकार हत्त दै, तो 
कभी दूज के चाँद की तरद्‌ रेपावत्‌ दीत्ता है) इस 
याद्‌ उसने यद्‌ मलम कवा, कि वृदुसतति फे साथ चार 
चन्द्रमा दै । किर यद्‌ आ्राविष्कार किया, कि शनि भद्‌ फै 
वाने नौर रभमूरीदुमा चक्र है, ययमि वह्‌ इस वात फा 
निश्वय नद्‌ कर सका था कि यद्‌ चक्र वास्तवमे द क्या 
चीज । उसने सममा था किवे उपम्रह्‌ टै जो दस ्रदुफे 
दोनो श्रोरफैली हए है। 

गैलीलियो के सव से वद्विया दूरयीन मे साधारण 
शीर से तेवल लगभग ३० गुनी ताज्न थी, क्योकि उस 
समय शीशे क्रा काम भी श्रपूरं था, इसमीलिये उत्त सरमय 
यना हरा उसका सव से श्मच्छे-से-च्चु दूरवीन श्राजकल 
फे जराव-से-ल्राव दूस्वीनों के सुकापले का भी नदीं था। 
किन्तु उस मेमय भी जदायवालों फे लिये यष दूरीन 
यटूत उपयोगी सिद्ध हश्रा था। 

दरवीन कै शरारी सिरे पर जो शीरा लगा रोता 
है, उससे दूस्व्ती चीज करीव दिायी देती है, रोर किर 
श्रं के पासवगला शीशा उसे वर्धित रूप में दिखाता 
1 यहं स्वन ठेसा दौवा दै, जिसमे प्रकाश की रिर्णें 
जज्व दरी है । 

दूसरे रकार फा दूरयीन भ्रचिविन्द-याला होता दै! 
क्योकि जो चीख देसरीटोदी है, उसका परतिविम्य षद्ले 


विश्व-विष्ठार & १४४ 


शीर घर पदता है, जो किर धख फे पासवलि शीशे पर 
पडता है 1 खगोलविरो ने अनेकं प्रकार फे दुरवीम वनाये 
ह ससार में जो बहुत बडे श्रौर श्राश्वयेजनक दूरवीन दहः 
चे सब प्रतिपिम्ब-बले दी है! 

निकरौ ससार सबसे वदे दूरवीन का चित्र, 
जिसका प्रसिविम्ब-वाला शीशा १०० इव का द} यद्‌ दूरवीन 
मार्ट विल्सन-वेध-शाला, केलीफोर्निया (अमेरिका) मे है 1 
सका एक-एक पुज एक बडी मशीन-सा दीखता है+गरीर दस- 
मे वहृत्त-षी चारीक यत्र लगाकर इसे एस प्रफार का चना 
श्लिया गया दै, कि शते सव दिशा ्रौर सव फोर्णो भें 
चुमा-फिरा सकते है \ इसका वन कुल २,६०० मन फे 
लगभग है । इसका शीशा १२२ मन के लगलग है, जिसके 
तैयार करने मे दस्र चप लग गये ये । 


म्काश में उडनेवाली मठलियों 
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लोगो फो यद्‌ जानफर प्राच्य रोगा फि उडुनेवारो 
-छन्तुश्रो मे न दते हए भी सयुदर मे ण्क प्रकारे फी मछली 
फेखी ती है, जो ससुद्र की सतह्‌ से ५०० श्रीट या ससे 
शी श्रधिक चाई तक रती 1 इस सद्धती टी गणना 
यदपि उउनेषाले पर्ति्यो मेँ न कर, तैरनेवाली मष्लिर्थो 
भे ्ोती है, पर इसके उड़कूषन मे विल्छुल दी सन्देह नदी 
है । यह्‌ उदी भी घटत तेी से ह, पर ऊपर जाकर धीरे 
-धीरे इनकी गति शिथिल हो जाती है! तो भी यद मचघली 
-खड़ने मे दस भील प्री-घरुटा फी रकार से जनिवाले जष्टाज 
से दीदे नही र सकती ! 
इम मदली मेँ एक विशेपता यद्‌ 2ै, फि यद ह्वा फे 
मते पै विरुद्ध यदी सफतततापूर्वक उडती.है-- चे दवा 
फ रुख फे साथ या तिरे उडने मे उसकी उड़ान फी गति 
मध्यमद्ी क्योन टो, पर्‌ वाके मोको के पिरद यद्‌ 
पूरी तेजी से उढती ह । जिख समय ह्वा के फोकि जरो 
ते चलते है, उस समय तो यष्ट टेढी-मेदी उती दिखाई 
देती है, पर जब सौसम्‌ ठीक ष्ोता है, तो इसी उडान 
सीषी दती है । मौसिम सराव होने या वाके ` 


विश्व-विहर- 
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आकाश में उडनेवाली मद्लियोँ 
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लोगों फो यष जानकर श्रावय होगा फि उड़नेयाले 
जन्तुम मे न होते हए भी समुद्र मे एक प्रफार फो मदली 
सी रोती है, जो ससुद्र की सतद्‌ से ५०० फीट या इससे 
ओ श्रधिक ऊँचा तक उडती है । इस मद्यली फी गणना 
यदपि उड़नेवाले परयो में न कर, तैरनेवाली मललियो 
मे रोती है, पर इसके उडाङ्ूषन मे बिल्छुल दी सन्देद्‌ नदी 
द । यष्ट उडती भी वहत तेजी से है, पर उपर जाकर धीरे- 
-धीरे द्की गति शियिल टो जाती है । तो भी यद्‌ म्ली 
उड़ने भें दस भील फी-वर्टा फी रकार से जानेवाले जष्टाज 
से पीये न्ट रह्‌ सकती । 
इम म्ली भे एकं ॒विरोयता यद्‌ है, कि यद्‌ वा फे 
-सेके के विरद्ध यदी सफलतापूर्वक उती. है-- चाद हवा 
कै रुख के साय या तिरद्य उडने मे उसकी उडान फी गत्ति 
मध्यमष्टी क्योन ष्टो, पर षाक मोफों के विरुद्ध यद्‌ 
पूरी तेजी से उडती है । जिस समय हवा के कोफे जोरों 
से चलते है, उस समय तो यद टेढी-मेदी उडती दिखाई 
देती है, पर जब मौसम टीक त्य है तो सकी उडान 
सीधी ती £ । मौसिम खराव होने या हया के टेटे 








विश्व्‌-विद्यार श्ण्न 


मते आने पर यद सदुराकर उपर-नीचे तथा अगल-वगल 
कर उद्ची रै । 

ण्टलारिटक-मद्दासागर मे तथा चनौर जगह पर, अर्द 
यष्ट उडनेवाली मछलियां पायी जाती प्राय उद्त्े-उडते 
यद्‌ मद्ली जदाज फे टेको पर आआ-पडती है । इते समय 
इस मछली को खता भी दौवा है, क्योकि इसके शतु 
पकती उसका पीदा करते है । 

जिस समय वा तेज चलती है, तनो ये मतिया 
जष्टाज के मस्तृल फी ऊंचाई तक उडती देखी जाती दै, 
श्मौर कभी-कभी वे जदाज के केचिर्नो की खिठ्कीसेभीं 
श्रा-टकरती है! 

उडनेवाली मदलियाँ भी अनेक भकार की दोती है 
छु एसी भी होवी ई, जिनके भद की बनावट मोरी श्रौर 
केसी सुरकित होती. है, किं उस पर जल्दी चोट न्दी लगची । 
उसके पर पेसे लम्ये श्रौर सद्र-विरणे होते है, कि देखनेवालो 
को वष ख वदी तितली-सी मालूम होती ३ । 


विश्व-विहार-- 


र 
# ~ ५ , ^ ~ 
५ भ > [५ ् 
«(त 
५.) १ 
| ५. + {1.6.6९७ रर 
! ~ 1 पाम 
^ "४.५ ८11: ¢; (\ (ध १ ९1४ 
1 ५, 4 न ( £ ५ भरः (2 र 
ह क 111 व 
1 ५ श \ | ५ [ 
२-५-५० "4 


{ 
५» 1 (4 क 
( 4." कपि [0 4; ( ~ 









, 1 


(स ८ ¦ 
+, #1 हि 
स कर य ८4 ८ + 





(न) ॥ (4 ५५८. 
११, ॥ न + 
1 (1 ~ 
4 ४ ॥ 0 +, + 
8 (9: {द { 4 ध (1 
नौ 





[2 3 
१५ पम, ४५ 

4. ६४1 * १६५ 

द रव प 6 २ 


प्यास उुकानेचाला दष 


पानी का पेड़ 1 
~ & ~ 

ससार-भर मेँ सव से उपयोगी शरीर महत्वपृं शृत 
शपानीकापेड" है, जो याचय को जीवन-दान दैताहै। 
यद्‌ एत मैडगारर, जाजील श्रौर गाइना मे विरोप रूप 
सेपाया जाता ह। दक्निणी श्रमेरिका में भी श्रीका फे ररपो 
फे-से प्रानी फे पेद" पाये जाते हैँ । यद्‌ वृत्त केले की भाति 
फ़ाष्टोतादहै, च्रौर उसकी पर्ति फेले फी परततियो से 
भिलती-जलती रौर उससे बडी होती हैँ । इसके बृष 
लोटे-षडे दोनों तर के दते दै । क्ट तो इसकी पत्तियां 
जमीनसे ष्टी उगी दिखायी देती है, आर कीं उसके पेड 
की ऊँचाई ६० फीट तक दती है, रौर पत्तियां तने के भिरे 
पर निकली है । तने पर पुरानी पर्तियों के निशान ते ह । 
सकी पत्तियों की डण्ठले पानी से भरी दोी है, श्रौर जव 
न्दे काटा जाता है, तो उनसे साफ़ पानी निकलता है-- 
यद्‌ पानी ययपि स्वाद में विल्कुल पानी-खैसा र्चिकर नष्षी 
ह्लोता, फिर भी पानी की कमी की अवस्था मे यात्रियों फे 
श्लिये वहतं उपयोगी रोता है । इन डर्ठलो मे एक्क ईच 
फे पसे मे पानी भर होता है । 





४अ 
सय-यहूख 
= [= त 

यद्‌ ऋअद्ूत वात है, कि दम सूय के सम्बन्ध मे उस 
समय भी लगभग उतना ज्ञान प्राप्न कर सकते है, जव ब्‌ 
चन्द्रमा की राड मे छिपा रदत है, जितना उसके दिन के 
चमकने पर मालूम कर सकते है । किन्तु यद्‌ घात सच है, 
क्योकि जिस समय पूरा सूर्य-्रद्णए लगता रै, तो हम 
उसके चारो शरोर फैले वृत्त ( वायु-मण्डल ) को देख 
सकते ह--साथ दी उसका फोटोग्राफ लेकर भी उसका 
अध्ययन कर सकते हँ । यद्‌ मण्डल उन प्रचलित गसो से 
वन जातत है, जो सूर्य ॐे चारे ज्रोर कैल होती है1 

दासे वषै से लोग सूयै-महण देखते-घुनते आौर 
अध्ययन कस्ते शये है, चिन्तु जो अर्ण शप्र ई भें 
यूरोप मे लगा था, उसी से इस वात का पता लगाथाकि 
सूर्यं के गिदै चमकीली दाददोजेन गैस होती है । फलत 
उस समय से लोग सूयं ओर उसके पार्श्ववर्ती स्थलों के 

सम्बन्ध भें वहुत-छ्ध जान गये है । 

सूर्य-पर्ण वास्तव मे क्त्या है ? पुयने जमनि से छन 
तक इसके सम्बन्य में ;लोगों के भिचारं च्रमात्मक ,., 
विलचण द्द ह । केवल दमरे दी देश भें इस सस्‌“ 


१५१ विद्वि 


रन्ध-विश्वास प्रचलित ष्ट, यह्‌ वात नही है । चीन 
लोगो का यहु ख्याल है, कि सूर्य श्रौर चन्द्रमा को च्जगर 
निगलतरे दै, श्रौर वे प्रदुण लगने पर उसे उसे कुडाने 
फे लिये ढोल पठते श्रौर चिल्लाते है । सुसभ्य ईतैण्ड 
मे भी पुराने जमाने में इसी से मिलता-जुलता श्रन्ध- 
विर्ास प्रचरित था। वर्क लोग सममतेथेकिदौ 
यटे जवरदस्त भेव्यि सूर्यं शौर चन्द्रमा को आसमान मेँ 
खदेदते रदते दै, श्रौर समय-तमय पर जव वद्‌ छन्द 
पकडते हैः तो वे छिप जाते है 1 त्रभी चटर्वीं सदी तक 
ईग्तैण्ड फ डौक्टयो तक मे यदह न्ध विश्वा था कि 
सूये-परटण लगने पर अद्टरीला कुया पठता रै, इसलिये 
वे तमाम कुश्रों को ठक्वा देते थे, कि कौ उनमें अर 
प्रविष्ट नटो जाय 1 करोड श्रादमियों का यदु विश्वास था, 
कि प्रहुण लगने पर संसार सद्कट में पड जाता ह । 

एक यार पृ सूरय प्रहण लगने पर नेटालमे वडी 
मनोरजक घटना हुई । हीरे की सान फे एक गोरे मालिक 
ने श्रपने मजदूरों फे ्न्ध-विरवास से लाम उठाने के लिये 
एक किस्सा गढ़ लिया । सूर्-दण के छु ही समय पले 
उसने मखदूरो से कष्टा-“ूर्यं मरने जा रा दै, लेकिन 
छर दम लोग उसे एक्‌ बहुत बद्धा दीया भेट कर सरके, 
सो शायद जी उठेगा 1" इस पर. भोले-भाले अफरीकन 
-स्वदूसे ने बहुत परिश्रम से खान खोदी, श्रौर वास्त्व मेँ 
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विष्व-विष्टार , ५२ 


चमर दीयोके साथ एक सती का वडा द्ीराभी 
निकाला । षे वटी खुशी के साथ उसे श्चपने मालिक के 
पास लेगये । 
धनु सममत्ता ह, इससे सूयं फिर जीवित हो उठेगा 1» 
ष्ालाक गोरे-मालिक ने कदा, श्रौर स्सुच कुचनदी 
भिन्दो घाद ग्रहण मे ठका हुश्रा सूय पुन चमकने लगा । 
किन्तु एक घटना देसी भी इई थी, जिसमे एक गोर. 
मालिक को अपने मजदृसोकी जिद के सामने नीचा 
देखना पडा था । सू्-ग्रदण टन के वाद्‌ जव फिर सूरं 
का प्रकाश ह्म, तो मजदूर ने ठ किया किं सूरं शस्त 
षो जनि पर बीच में रातत आआगयी थी, आओौर व 
दूसरा दिन शुरू ्टोगया है, इसलिये हम दो दिनि की 
मखदूरौ सगे, जो उन्दं मिली । 
किन्तु अव ष्‌ समय श्रागया है, जव हम सूर्य-्ण 
फ वैन्लानिक कारण को जान श्रौर सममः गये है । इसका 
सीधा श्रौर स्पष्ट कारण यद्‌ है फि चन्द्रमा प्रथ्वी फे गिर 
घूमते हुए कभी-कभी हमारे श्रौर सूये फ वीच में श्राजाता 
है, च्रौर यद्यपि वष सूय की श्रपेकता बहत छोटा चा है, 
पर सूयं की श्रपे्ता हमारे वटुत निकट होने फे कारण 
सुये-मणडल को पूरण॑त ढक सकता है । जव कमी कोई 
धेर या प्रकाश-हीन ग्रह्‌ भकाशवान्‌ अ््ु-द्वारा प्रकाशित 
होता है, सो परकाशदीन प्र श्रपने नीचे छाया डालता है, 


विश्विषर 
१५३ १ 
नौर केटमी परकारित चील, जो छाया भेदी रै, 
यसै शरभेसे रट सादी है \ सय-अद्र फे समय क 
यही बात दसी है1 ५ 

्रष्वी श्रौर चन्रमा में श्रपना निजी भकार न 
सेल, ये दोनो ष्टे सुवै प्रकाश से प्रकाशित दते है, 
शौर ये सू ॐ विरुद दिस से छाया ककती ट फनी 
वन्दूमा उस छया यँ पड जाता है, लो ' पृथ्वी से उसन्न 
-शोरी ४, सो चन्र लता है, श्रौर कमी प्रध्वी 


-वन्द्रमा कौ धायामे प्रदेश करती दै, रौर इस प्रकार 
सुयै-प्स गता है \ 


ण्कं सीधे-ते ्रयोग ङे दवाय हम देख सकते है, कि सूये. 
श्र करि प्रकार सगता है 1 अगर द्म किसी वी सु 
मे एक नारगी परिकर खसे चन्द्रमः मान ले--्रौर 
अलदी हु बत्ती को सूयै मानकर उसकी श्रोर्‌ सद्‌ करके 
-खदे दो जरे, तो माय सिर पृथ्वी माना जा सकद है । 
शरच्‌ दम कल्पित चन्द्रमा को इ प्रकार शपे ह 
ॐ समने पि कि हमे सिर प्दोः ) शर्‌ वती" 
{स्ये)$ दीचभे राजाय, सो दस देखने करि नारङ्गी 


(चन्द्रमा ) वरी { सूय ) को शेरे मे कर ददी १, 
स्ट टो जावा है कि चन््रमामे ष्यी ध 


र व्वी रौर सथ के वीच 
श्रनि पर सुरै ग्रहण कैद लभ मदना, ह 


विश्व-विष्ार + १०२ 


रीर ीसोके साय णक ध्रपस्ती का वडा ्ीराभी 
निकाला । पै वदी खुशी के साय उसे श्रपने मालिक फे 
पास लेगये। 

“सै समता टै, द्रससे सूं पिर जीवित षो उठेगा 1” 
षचालाक गोरे-मालिकं ने कदा, श्रौर सचमुच कुटी 
मिनो घाद रहण मे ठका श्रा सूयं पुन चमकने लगा 1 

किन्तु एक घटना णेखी भी हृद थी, जिसमे एक गोरे 
मालिक को अपने मखदूरो की लिद्‌फे सामने नीचा 
देखना पडा धा । सूयै-पदण दने फे घाद जव फिर सूय 
का प्रकाश श्ना, तो मजदूसों ने ठ किया किं सूये श्रस्त 
ष्टौ जनि पर घीच मं रात्त अगयी थी, च्रौर व 
दूसरा दिन शरू होगया है, इसलिये मठो दिनि की 
-मखबुरी क्ते, जो,खन्ते भिली 1 

किन्तु श्रव वह्‌ समय ्रागया है, जव हम सूरथ-म्टण 
फे वैज्ञानिक कारण को जान श्रौर सम गये है । इसका 
सीधा श्नौर स्पष्ट कारण यष है किं चन्द्रमा प्रथ्वी के गिर 
धूमतते हए कभी-कभी हमारे श्रौर सू फे वीच मे आ्राजाता 

है, श्रौर यद्यपि वह सूर्यं धी श्रपेक्ता बहुत घोरा होता है, 
पर सूयं की श्रपण ' मारे बहुत निकट ष्टोने के कारण 
सूयै-मस्डल को पूरणे (ढक सकता है ! जव कभी कोई 
पेया या प्रकारा-्ीन ब्रह मकाशावान्‌ अहा भकारित्त 
द्ोता है, तो भकाशष्टीन अह्‌ अपने नीचे छाया डालता है, 


१५३ विश्व-षिषार र 


श्रौर फोषेभी प्रकाशित ची, जो घायामें श्राती है, 
शेधेरी-की श्रँधेरी रु जाती है । सूयण फे समय ठीक 
-यदी वतत तीह) 
परथ्वी श्रौ चन्द्रमा मे श्रषना निजी प्रफाश नष्ट 
षता, ये दौोनोंँष्टी सू्य॑फे प्रफाशासे प्रकाशित ष्टोते दै 
श्रौर ये सूर्यं के विरुद्ध दिशामे छाया फेकरी है । कभी 
चन्द्रमा उस छाया मे पड जाता, जो प्रथ्वी से उसन्न 
श्ोती है, तो चन्दर-हुण लगता है, श्रीर कभी प्रथ्यी 
चन्द्रमाकी छायामे प्रवेशाक्रतीहै, श्रौर स प्रकार 
सूरथ-प्रदण लगता है 1 
णक्‌ सीधे-से प्रयोग के द्वार दम देख सकते ट कि सूरय 
प्रहेण किंस प्रकार लगता ै । गर म किसी वदी सुद 
मे एक नारी प्िसेकर उसे चन्द्रमा मान ले-न्नौर 
जल्षती हई बत्ती को सूय मानकर उमकी श्रोर ह्‌ फरक 
खडे हो जाये, तौ मारा सिर परथ्वी माना जा सकता है । 
अव श्रगर दम कल्पित चन्द्रमा फो इस प्रकार श्रपने सद 
-फ सामने लाये फि षष मारे सिर ( ध््यी ) श्रौर वत्ती 
( सूर्यं ) के वीच मेँ आजाय, तो दम दखेगे कि नारदी 
( चन्द्रमा ) यत्तो ( सूयं) को भरेभरे में कर देती है । एससे 
-स्पष्ट दो जाता रै कि चन्द्रमा फे प्रभ्वी श्रीर सूर्यं फे धीव 
मे ननि पर सूरय-मदण कैसे लग सकता है | 


विश्व-विष्ठार , श्षर्‌ 


च्रौर दीसोफे साथ णक धस्ती काबडा्टीराभी 
निकाला! वे वडी खुशी के साय उसे अपने मालिक कै 
पास लेगये । 

“नु सममता ह, इससे सूर्यं पिर जीवित षो उठेगा '” 
ष्वालाक गोरे-मालिक ने कष्‌], रौर सचमुच छुरी 
मिनो वादे ग्रहण में टका हृश्रा सू पुन चमकने लगा । 

किन्तु एकं घटना फेसी भी हद थी, जिसमे एक मोरे 
मालिक फो पने मदृरो की सिदफे सामने नीचा 
देखना पडा था ! सूर्य-रदण दोने के वाद जव फिर सू 
का प्रकाश हुता, तो मजदूर ने हठ किया किं सूये अस्त 
द्रो जानि पर बीच मँ रत्त श्मागयी थी, मौर व 
दूसरा दिन शुरू ोगया है, दमलियि दम दौ दिनि की 
मञदूरी लेगे, जो उन्दें मिली 

किन्तु छव घह्‌ समव श्रागया है, जय दम सयै-गरहण 
फे वैज्ञानिक कार्ण को जान श्रौर सममः गये है 1 इमका 
सीधा रौर स्पष्ट कारण यद्‌ है कि व्न्द्रमा प्थ्वी के भिद 
धूते हए कभी-कभी हमारे श्नौर सूर्यं फे वीच मेँ श्राजाता 

ह, चअौर यद्यपि वह्‌ सूये की शरपेत्ता बहत घोटा दोता है, 
पर सूर्य छी शरपेा मारे बहत निकट टोने के कारण 
सूयै-मण्डल को पूरणंत ठक सकता है ! अवे कभी कोई 
शरषेरा या म्रकाश-हीन अद्‌ प्रकाशरावान्‌ भरद्‌-दारा प्रकाशित 
होता है, तो प्रकाशद्दीन यर अपने नीचे चाया डालवा दै, 
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ओर कोई भी भकासित वीच, जो छाया मे आती है 
"छंिरी-की श्रंधेरी रह जाती है । सूर्य-अहण फे समय दीक 
यही बातत हरी ४1 
परथ्वी शरीर चन्रमा मे छ्रषना निजी प्रकाश नदीं 
दोता, ये दोर्नो-ही सूर्य फ प्रफाश से प्रकाशित ष्टे षै 
श्रीर्‌ ये सूर्यं फे चिरुद्ध दिशामे चाया फंकती है । कमी 
चन्द्रमा उस छाया में पड जाताहै, जो प्रथ्वी से उन्न 
ङोती है, तो चन्दर्रहण लगता दहै, श्रौर कभी षरथ्वी 
चन्द्रमा की छायामे प्रवेश करती है, श्रौर टस प्रकार 
सू्ै-ग्रहण लगता है । 
ण्के सीये-से भरयोग फे द्वा ष्टम देख सकते टै कि सूय 
अह्र फिस प्रकार लगता है 1 श्रगर ह्म किसी वदी सुई 
मेँ ण्क नारेगी प्सिकर उसे चन्द्रमा भान ले--शरौर 
जलती हई षत्ती को सू मानकर उसकी श्रोर यद फरके 
खड रौ जाय, तो मारा सिर प्रध्वी माना जा सकता दै । 
अव श्रगर टम कल्पित चन्द्रमा को स प्रकार श्रषने सद 
के सामने लाये कि वषु मारे सिर ( एथ्यी ) श्रौर वत्ती 
( सूयं ) फे वीचमे श्राजाय, तो हमदेखेगे कि नारद्गी 
{ चन्द्रमा ) चती ( सय ) को परेथेरे सँ फर देरी दै \ ठते 
स्पष्ट दो जता र कि चन्द्रमा के प्रध्यी श्चौर सूर्यफे ˆ 


विश्व-यिदर (+. 


जिस समय धूसते-धूमते चन्द्रमा की छाया पृथ्वी पर 
पद्ती है, तो ष्थ्वी ॐ जिस भाग पर बह छाया गहरी 
(सीधी ) पडदी है, "वदं सूये-प्रदण च्रधिक स्पष्टरूप मे 
दिखायी देता दै, किन्तु जदा चन्द्रमा ङी चाया चिल्छुल 
नषु पदती, वर्ह सूयै-मदण विल्कुल नदीं दिखायी देता 1 


मद्गल-थह का सङ्केत 


~ ०९० -- 


सन्नल.गरह मे एक प्रकार का सङ्केत होता है, इसका 
पता पहूले एक सगोल-विद्‌ ने लगाया था, जिसका सयाले- 
था कि षस प्रह में हरे है । कुं वं पहले भद्गल-द फे 
किनारे पर प्रकाश दिखायी पडा, जिससे इच लोगों ने यद्‌ 
सोचा कि मद्गल-लोक-निचासी श्रषने लोक मे श्राग जला- 
कर पृथ्वी के निवासियों को छ्य सद्रेत करते दै । पर, 
लोग भूल गये कि र्वी प्र एक विन्दु के वरायर दिखाने 
के लिये मद्भल-लोक में जद्धल-का-जङ्गल स्वाहा करना 
होगा । मङ्गल का यद्‌ काल्पनिक सद्धेत सम्भवत सूरय के 
भ्रकाश फा भरतिषिम्य है, जो मङ्गल लोक फे किसी पवत या 
बादल पर पड्कर चमकत है 1 

श्न दिनों मद्धल-लोक से श्राग जलाकर या अन्य 
श्रकार प्रकाश फेककर सद्धेत कगे की वतिद्म नदीं 
सनते । यदि बष्टस फे लिये यद्‌ मान भी लिया जाय, कि 
मद्गल-लोक मेँ बुद्धिमान्‌ लोग रदते हैः चो सब से श्रधिक 
सम्भावना तो इस यात फी थी कि वह्‌ वेतार-केनतार द्वासं 
मारी पर्न के निवासिर्यो से यातयीत फर सकते ह । 
केतार-केनतार त भेजने की चेष्ठा कखेके - 
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-मे काफी वातचीत षो चुकी है, पर कठिना तो यह हैकि 
महम ्रभी तक यद्‌ नदीं जान मके है करि वैतार-के-तार का 
-सद्ेत वायु-मण्डल के उपर भी जा सकता है या नष । 
छ भी दो, सुदरवर्ती ब्रौं को सङ्कतद्वाय कोई 
सन्देशः भेजना सन्देदजनक कार्यं है ! यदि सद्धल-पदे में 
बुद्धिमान रौर सुसम्य लोग भी रहते टो, त्तो यद्‌ रूरी 
नदीं दै, कि उन्दने म लोगों की सरह वैक्ञानिकं उन्नति 
करली धो, रौर वेतार-फे-तार का सन्देश अरहण करने के 
“लिये यन्त्र लगा स्पे ह । श्नन्य भ्रहं मे जीवधायियो के 
निवास करने की तो हम लोग कल्पना-मात्र कसते हैः 
क्योकि श्रमी तक उमका कोई प्रमाण नदीं मिला दै। 
-ह्‌म कभी भी यद्‌ वात जान सकेगे, इसमे भी सन्देह है 1 
पर्‌ दमे कोई चात अमस्भव नदीं समनी चादिए । 


ह्वा के विषय में आश्चर्यजनक बातें 
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यद्यपि दम हवा को देख नदी सकते, फिर भी म 
जानते है, कि वास्तव मेँ यह्‌ एक सार पदार्थ है । 

हम जानते किंवा मे दवाव की वडी शक्ति ्टोती 
है । रौर जव हम हवा फे तेज मोक फे विरुद्ध चलते है, 
तच हमे उसकी ताक्रत साफ मालूम दौ जाती है, क्यौ 
हमे बडा जोर लगाकर उसे चीरकर निफलना पडता ै-- 
रौर कभी-कभी तो तेज शधी से मोटरे श्रौररेल- 
गादियों फे उच्य तक कदी से कदी चले जते है यदी 
कारण दहै, कि ण्दादि्यो ी कगार प्र चलना सतरनाक 
द्योता है, क्योकि दवा का एक मोका हमे ठकेलकर हवारो 
गज नीचे प्रटक दे सकता ह । 

इवा मे खतरा । 

कभी-कभी देहात में ओ्रँधी श्राजानि पर सडक के 
किनारे गडे हए तार के यैकडों सम्वे तक गिर जाते है । 

साधार्णत म वा के दवाव का ध्ङुभव नहीं 
करने, किन्तु वास्तव मेँ यद्‌ दयाय दोला बहुत अधिक ६ । 
ग्ट सयातं हमारे शरीरके एक वश्व मे ७ सेम 
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ङ 
इवा की ताकत 
: बहु्से प्रयोर्गोद्रारा हवा की ताक्तत का पता लग 
सकता है ! पहले दम एक रेखा पात्र जे, जिसमे हवा की 
पिचकारी लगी द्षो-करीं से हवा निकलने की जगह नदो; 
रौर उसके भरद्‌ पर रवड का टुकडां कसकर वघ दिया 
जाय 1 फिर पिचकारीनद्वारा अन्दर की दवा खींच तीः 
जाय, लेकिन यद्‌ ध्यान र्ट, किं बदिरसे दना जानिके 
ल्लिये पत्रमे की भीधिद्रनष्टे! देखी श्रवस्थामे दम 
देखेगे किं हवा का द्वाव वतन के भह पर वैपर हए सबद 
के ुकडे फो द्वा देता है, नौर यदि पाच मे से सारी द्वा 
, निकाल सी जा सके, तो सम्भचतत दवा फे दवाव से रद्ध 
फट भी जायगा! 
सका कारण यह्‌ है कि पाच्रसे वा निकाल लेने 

यर रबड़ पर पात्र फे च्रन्दर की श्रये उपर कीषह्वाका 
.वो बहुत श्रधिक पठने लगता है 1 एक सड का छोट 
गुव्यारा लेकर हम इसके विपरीत परिणाम देख सकते है । 

गच्चारे को पककर वढाद्ये 1 उसके न्द्र लगातार 

चछ्धिकाधिक दवा भरने पर न्दर फा योक बद जाता है} 

श्रन्तत वहत च्धिक श्वा मर जाने पर चद श्रवस्या 

श्राजादी है, कि खड्‌ उपर की शरोर फट जाती, श्रीर 

हवा वाद्ग निकल जादी है 1 

चद्ुत दिने की धात है । पक जर्मन वैज्ञानिक ने बरद 
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४ विख-विष्ार 


$सप्राद्‌ ॐ नामने शक प्रयोग किया था, जिससे उसने 
मिद कषवाया, षायु-मस्डल का वोम कितना अधिक 
हना | 
पान सन्‌ १६५१ ६० की ह । दरार फे सभी सरदासें 
शौ उपति भे यद्‌ रयोग दोनेवाला था। वान गेरिक 
(वैकानिकं) पमे भी यष प्रयोग कर छुफा था । सत्नाद्‌ 
भय दृकी खयर मिली, तौ उन्होने स्वय उसके देखने 
श्राने का निश्वय किया । उस समय वायु-मर्डल 
भेबोकी घात साधारणत श्रक्नात्त थी 1 - 
बानभेरिक नेते फे दो फटौरदानःछमा गोलाद्ध 
कणा सकय धे । उन दोनों फो मिलाकर प्क गोले ॐे 
स्प भ रक्सा गया, चौर दोनों गोलार्धो फ मिलने 
प जगद्‌ से वा अन्दर न जाके) सके लिये उस जग 
स्मडेका छज्ञातारपीन के तैल मे भिगोकर रख दिया 
या । चान मेरि चे ण्क पिचकारी लेकर गोले में से दवा 
सपचली, श्रीर गोले के अन्दर की जगद्‌ वायु से .लगभरग 
शल्य करेदी 1 वा खीचने की पिचकारी भी गेरि साद्व 
थोदेौ दिन पले श्राविष्छृत की थी 1 - ले 
जव गोजञे के न्दर से सब वा निकाल ली गयी, 
नली वन्द्‌ कर दी गयी, जिससे बादर से वा श्रन्दः 
> नास ! दोनों मोलाद्धः प्कनदूसरे ष्ये ब त 
किन्तु द्री हवा के बोमः मे उन्टे दवाकर मिला 
त ११ 


विष्व-विदार १६२ 


थां 1 गोला काफी यडा था, दसक्तिये "उफ वाह्य घरानल 
का चतेत्पःल तुत च्रधिक वर्म-उव्व था! इसलिये दोनी 
गोलाद्रोः पर हवा का दवाव वदुतन्दी श्रधिक था! , 

¡ छव वाने मेरिक का कौवतृहलवद्वक प्रयोग शुर 
खा \ तने रौनो गोला मे ्राठ जयदस्त धौडे जोत 
व्यि, शरीर उन्दे विपरीत दिशामें किनि लगे! वदी 
कतिनाई से वे घोडे उन ठोनो गोला्दौ को ण्ड-दूमरे से 
पथक्‌ कर रूफ ! । 

बायु-तरुडल फे वोम फा यद पला वडा प्रमाण था । 
पर्‌ दस परदीषठण के वाढ भी बहत-से सन्देदण्सिये, जो 
इस धातत पर विश्वास नदौ करने ठेते थे ! मलिये बानगेरिक 
को दूसरा प्रयोग केना पडा था} 
^“ एक पिचकारी से दवा फे दवाव का परीक्तण हम 
स्वयं कर सक्ते । कटोरे मे पानी भरकर ज्य हम 
पिचकारी की नोकं पानी मेँ डालते है, रौर से दस्ते 
कौ श्रपवी रोर सीचते है, तो नोक रीर दस्ते फे वीव फा 
प्चिकारी का श्चन्दरूनी भाग वासे खाञ्गी हो जाता 
है) इस शल्य स्थान को मग्ने के लिये, पानी कै मत्‌ 
प॑र की षटवा जोर मास्ती षै, श्रौर पानी फो लेकर न्दर 
दीति होती ह, चयि वापी हवा का चोमः एयः चंम-ठच 
स्यान `प्र लगभग ्रोठसेरका होतार 
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न्धे आदमी कूकर कैसे ज्ञान भ्रा 
कर सकते हैँ ? 


[र [1 त 
। (दमाय स्पश-ज्ञान वदी ष्टी महत्वपूर्णं चीज शट | श्रन्पे 
आदमी फे लिये स्पशौ-क्ञान टी उनकी जानकारी फा एक 

मुख्य साधन धन जाता दै । 

हमारे चमडे के नीचे छोटे-छोटे अण्डाकार परमाणु 
दोते है, जिन्दे स्पशे-परमारटु फते दै । नमे एक पतला 
सागरु-तन्तु, प्रत्येक श्रगु फे चासो ओर वेधा हृश्मा षता 
है! इन श्रशु्खरो की बनावट फेम होती है, फि चमे} पर 
स्पशे करते ही अन्दर फे क्ायु-तन्तुश्रों पर वोक प्रता द, 
चमर इम प्रकार उसमे उत्तेलना कैलकर उसकी पवर्‌ 

मस्तिष्ककोष््ैवतीहै। - >, 
, शरीरके सभी भागों मे चमं ममान-रूप से कोप्रल 
रौर स्पर्श-क्नान रखनेषाला नदीं होना! एस तथ्य फा कान 


म्न स्वयं प्रयोग करे जान मक्तेर्है। +} [१3 
, उदा्र्ण फे लिये, उगलियो मे भ्रंग षी . श्रपेत्ता 


शपि स्पशं-ज्ञान रोता है । अपनी श्रि वन्द्‌ फर, दाथ 
छागे बद्मकर श्राप श्रषने किमीभितसे कः 


1 


बिश्व-विहार शद 


पकी कोई देगली छु । राप चिना देसे दी जान जाँयगे 
किं भित्र ने किंसि ईग्ली का रशं कियाद! छव 
यदि हम श्रे मूदे हण दी श्रपनी श्रनीमिका रौर 
मध्यमा ठगलि्यो को एक-दूसरे फे उपर-नीचे करके 
दोनों मे से किसी ठगली का स्पशं मित्र से करधे, 
ते मे पष्टली वस्था की अपेता यद्‌ जानने मे श्रषिक 
करिना$ होनी, कि किस दगंली का स्वश किथा तथो है । 
कि `यानि रदे, कि प्रयोग फे समये ठगलियीं का स्पे 
केवल केण-मात्र करे ईगली दटाली जाती है । ए 
श्मच मं कस्स से अपने शरीर ॐ भिन्न मीं पर 
दिेचस्प परीका कंर सकते है 1 उगलियो कीं नोक, दोठ, 
जंधनि, भाक, गदेन के पीठे, हेयेली श्रौर दाथ फे पी 
कंभ्पास फी दोनों भुजर्णै विन्ते पसे रेयकर भीं 
यदं 'क्षान प्न कर सकते है, किं दो विन्दु परं स्पर्शं 
हरदा है । 
इस प्रयोग से हम इस परिणामं परं प्हैवेग, कि 
क्वान सव च्र्ग से श्रधिक सपश-कानं स्खती है { यद 
सकं कि थदिं कम्पास की दोनों युजो मे स ष्व का 
न्तर रक्खा जाय, सोभी सयान पर दौ भिन्ने विन्दुं 
प॑र सश-कोन सपे सूप मे रोगो 1 उंगलियौ शी नोक्तं पर 
दो युजा काासली कम-चे-दंम- १ होने परे 
भिन्न विन्दु पर सपरशं-क्ञान दौ सकत ह. सॐ @ 
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॥। 


पर यष्ट फासला र इच होना चादिये, छरीर नाक फे सिरे 
पर २ इच । हाथ पर प्रयोग करने पर हमे मालम षो 
जायगा, कि वद्‌ उपरोक्त अद्ध की अपरेत्ता कम स्पश-तान 
स्पता है, क्योकि हेली ट कश्पास की दोनो मुज २ 
दच के फासलै पर सपत्ने परद्ी से दो चिन्दुश्रो का ज्ञान 
द्धो सकता है, हथेली फे पीले यष फासला एक इव का होना 
रूरी है, श्रौर यर्दन करे णीय तो रह्‌ फला दो इन्र दा 
होना आवश्यक है । शारीर फे अन्य र्गो पर भी प्रयोग 
करक म रपशं-ज्ञान की शि मालूम कर सकृते दै 

अगर दम समफ सकते दै फि न्वे लोग श्रपनी 
गलियों का योग पिक क्यो करते है । 


निश्व-विहार (५1 


पकी कोड ईगली द्ुए । अरप विना देते दी जान जयने 
फि मित्र ने किंस गली का स्पशं किया है। चव 
यदि दम खं मेद हण दी अपनी श्रनीमिका श्मौरे 
मध्यमा गलियों को एकन्दूसरे ॐ ऊषरःनीचे करके 
दोनो मे से किसी ईगली का स्पशं मित्र से करायें, 
तो दमे पदती अवस्था की अयैत्ता यद्‌ जानने मे श्रधिक 
कठिने होगी, किं भिस गली को स्व किथा गयो दै । 
पिनसु ` ध्यनि रदे, किं प्रयोग फ समये ठगरिर्थौ छा स्पश 
केवल कणए-मान्न करफे दगली दरौली जसी है । न 
` दवि हमं कंम्पास से अपने शरीर ॐ भिन्न कभी पर 
दिलचस्प रीता कर सकते है । डगलियों की नोक, ठ, 
जवौन, नाक, गदेन के पीठे, हेथेली चौरे दाय के पी 
द्पासे फी दोनो भुजर्णे चित्छेल ' पस रखकर भी 
यद कषान प्रप्र केर सकते दै, किं दो चिन्दु्रों पर स्पशं 
सषा है) 
षस प्रयोग से हम दस परिणामे पर परहवेगे, किं 
खीन समे अङ्गी से श्रधिके स्शं-नान रखती है । यँ 
सक किं थदिं कस्पसकी दोनों युसाप्रोमे-~ छव कँ 
न्तर रक्खा जाय, तोभी वान पर दो भिभ्नं विन्दु 
पर सकन क स्प मे दोगा । ईगलिथयो फी. लोकं पर 
दोन यजानो का कसल कमनसे-क॑भ-? होन परं क्षिं 
भित विन्द्रो पर स-ान हौ सकता है मीये $ £ 
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पर यद्‌ फासला र इंच होना चादिये, रौर नाक ॐ सिरे 


पर २ इच । हाय पर रयोग करने पर हमे माम हो 
जायगा, फ वद्‌ उपरोक्त शङ्खो की अक्ता कम स्पशै-ज्ञान 
रखता ष, क्योकि हयेली ष कस्पास की दोनों सुजा 
इच फे फासले पर रखते पर दी से दो चिन्दुश्मो का ति 
हो सक्ता दै, दथेली फे पी यद फासला एक इच ऊ होना 
जरूरी £, श्रौर गर्दन # पीचै तो बरद फला द्रो ङ्चफा 
सोना श्रावस्यक है । शारीर के अन्य मार्गो पर भी प्रयोग 
करके एम सशौ्ञान फी शि मालूम कर्‌ सृते है| 

अव्र द्भ सम सक्ते है, कि रन्ध लोग श्रपनी 
दंगलि्यो का प्रयोग श्रधिक क्योकरते 


विश्व-विदार श्द्े 


आपकी कोई गली द्ुट । आप विना देखे दी जान जँयगे 
किं सिन्रने किस ईगली का स्पशं क्रिया है! तरव 
यदि म आँखें भूद हण दौ च्रेपनी भ्र्ैमिकफा श्रौर 
मध्यमा ईलि्यो को प्क-दूसरे के ऊःरनीचे करके 
दोनों मे से किसी ठैगली का खश मित्र से कराय, 
सो मे पहली श्रवस्था की श्येता यद्‌ जानने मे श्रषिक 
किनि होश, कि सि ईगली का श्वौ क्था संधो है । 
दन्तु `ध्यमि रेदे, कि योगं फे समये ईगलिंयी की सपश 
केवला त्तए-मात्र करफे ठंगली द्टाती जाती है 1 ‰ 
धमव ष्टम कस्पास से रेने शरीर ङे भिन्नं अभो पर 
पिततेवस्प परीता कर सकते द \ डगेलिर्यो की नोक, होट, 
जवान, नाक; गदेन फे पीठे, हथेली शौरे हाय के पी 
कम्पासे की दोनो "युर विल्ुल पस रखकर भी 
य्‌ क्षान प्रत ऊर संकते द, कि दो चिन्ट्मों परे स्पशं 
दौर है। । ॥ 
इस प्रयोग से हम इस परिणाम पर रुविगे, कि 
संधान सवे अङ्गौ से अधिकं स्पशं-क्ञान रखती है ।' यदह 
तकं कि थंदि कम्पस की दोनों भुजी भे ष्व कं 
अन्तर रक्खा जाय, सोभी खबाने पर दो भिम विन्दु 
पैर सश-क्षान स्ट रूप मे हौगो । ङगलियो की नोक पर 
दों यनां का क्रासलै कमन्सेकंम-) केने परं ष 
भि चिन्दुःर पर श्यत-हान द कला । नीचे क & 
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पर यद्‌ फासला द कच होना चादिये, रौर नार फे सिरे 


पर > इच 1 हाय पर प्रयोग करने पर गे मालुम रो 
जायगा, फि षद्‌ उपरोक्त अज्ञो की परेता पग स्मान 
रखता टै, क्योकि हेली पए कस्मास की दोग शुजात * 
इच फ फासले पर रखने पर दी से दो चिन्दुश्रौ फा जान 
यो सक्ता है हयी फ पीव यह्‌ फासला षक च फा होना 
जरूरी है प्रौर गरदन के णये ठो द्‌ फसा दौ श्र का 
दोना श्रावस्यक है । दारीर के छन्य भगो पुर भी प्रयोग 
कररफे म रपश-ज्ञान फी शक्ति माल फर्‌ प्रृते ्। 

~ द्रम समफ सकते! कि अन्धे लोग श्रपनी 
गलियों का प्रसोग अधिक क्यो करते दै । 


'. .एक नई दुनिरय , 


` ससार मे कुद एसे मदान्‌ काम भमी गये "है, जिनके 
करनेवाले उस काम मे शिक्त नही हण ये ! कोलम्बस- 
।नामक जिस आदमी ने विशाल ससुरो को पार करफे नद 
दुनियाँ (अमेरिका) का पना लगाया, वद्‌ कोई मल्ला नहीं, 
वल्क व्यापारी था । इसी प्रकार लन्दन में जो सेर्ट-पलि 
का गिर्जाचर है, उसका निर्माता कोद राजगीर नदी, 
चल्कि एक ज्योतिर्विद्‌ प्रोफेसर था । सर विलियम ्ारौल- 
नामक जिख यूरोपियन ने पले एक ग्रह्‌ के मम्बन्य में 
कुद््॑ातव्य वातो का पता लगाया था, वह्‌ एक समीत्त- 
शिदधितत था। 

' आजकल विक्ञान फे प्रत्येक दतेन मे इतने आविष्कार 
होने गे दै, फि खगोल-विद्‌ यदि दमसे अराज ग्रहौ के 
विषय में कोड भी घात कषे, तो दम उसका विश्वास कर 
लगे ) मा, सन्‌ १९३० ३० मे, जव यद्‌ पता लगा था, किं 
सुयै-मण्डल में नेषनयून से वहते दूरी पर एक न्ये अह्‌ का 
पत्ता लगा है, तो ममाचारप्रो-पादि ने उस सम्बन्धे 
योखी-बहुत दिलचस्यी ली थी 1 
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यास्तव मे खगोल विद्‌ इस भिपय मे हूत दिलचस्पी 
ले रद ये, कि सूर्य-मरुडल $ गि का विस्तार, जिसमे सव 
से श्रभिकर दूरी पर नेपनयून मह्‌ र, २,४००० लास भीक 
है| फिर भी न्हनि यदु शरलुमान लगा लिया था, कि स 
श्रत्यन्त विशाल मर्टल में नेपच्युन के ष्यतिरि श्यरौर 
किसी प्रद्‌ फे ष्टोने की भी सम्मावना दै, क्योकि नेषच्यून 
फे श्रयिष्ार के पटले भी णसा दी श्रतुमान लगाया गया 
श्वी, जिसके वाद्‌ षद्‌ दिखलायी पड़ा है ! 

श्रटारहवी' सदी फे श्रन्व मेँ जय शोल ने यूरेनस फा 
श्राविष्कार किया, सो उस्र संमय यह्‌ सममा गया था, 
कि स्राफारा के मम्बन्ध भें समी ्रावश्यक श्रौर न्ञाठन्य 
विषय क्रियात्मक रूप मे मालूम होगये है । ध, शक, 
मङ्गल, गरदस्पत्ति श्रौर शनि भह तो टत प्राचीन फाल से। 
षी मालूम ये, श्नौर किसी को यह्‌ सयाल नही था, फि 
प्रकी सख्या श्रीर ष्टोगी । रेसी श्रवस्या मेँ जव १२ 
मार्च, सन्‌ १७८१ ० फी रात फो विकियम देल 
ने श्रपने वनाय हए नये दूरवीन से एक पेसी विलन्तण 
चौ देखी, जिसे तारा नदी क सकते, तो जन्दे यद्‌ 
नदरी म्म हो सका, फि वष्ट ची अद्‌ लो सकती 
ह 1 उन्हे इतना तो "श्वय हयोगया १ वद्‌ चीज ०।९ 
ह, क्योकि दर्यीन से उसका मण्डल स्पष्ट दीस ५५५ 
श्रौर तारे केवल प्रकाश-विद्दु के रूप में दिखायी ` 


विर्वविद्ार ४ 


भेसी अवस्था मे उन्दने उसे पुन्छल-तारा सममा, श्रौर 
न्दने ोयल सोखाद्दी"-नामकं सस्था में इसफा जौ वृत्तान्त 
वेश किया, उसमें शीर्षक था-“एक पुच्चल तारे का चणन्‌ 
पौर न्दोनि लिखा था कि ५१३ मायं, गलवार को रातत 
ॐ १० श्रौर ग्यारष् बजे ॐ वीच खव सँ (जेमीनोरमः-नामक 
प्तारे के मास-पासवाले छोटे ताग का निक्त कर र्टा 
था, तो उमे एक पेसरा मर्टल दिखायी विया, जो मौ से 
यडा मालूम होता था । इसकी विशालता से,श्राए्चर्यान्विस 
होकर ने जेमीनोरम तथा न्य पाश्ववर्ती तारो से इसकी 
तुलना की, रौर. इसे उन स से वड़ा पाकर पुन्छल-नारा 
सममा । ॥ 
यद्यपि खगोद्धविद्‌ ने लिखा था कि यद्‌ पुच्छल-ताय 
म्र की भति घूमता दै, फिर मी किसी को यदह खयाल 
न्दौ था, फि वह्‌ कोर प्रहु दी है 1 इसॐेमद्‌ होने काभ्रमाण 
एकृ रूसी खगोल-विशार्द ने दिया, जो सेरटीटसंवर्मछ 
का निवासी था) 
हार्शेखने प्राविप्कार फे रूममें सका नाम तत्कालीन 
सखभ्राट्‌ जाजंढतोय ॐ नाम पर जार्जियम साद्ृडस रक्खा+ लोगों 
ज यद नाम पसन्द नदीं किया 1 ष्क फ्रासीसी खगोल-विद्‌ 
ने मका नाम वदललकर च्माविप्कारक के नाम परदार्शेल 


® सेयरपीटसेच्गं फा वर्तमान नाम सेनिनमरेड ह 1 


'वन-मानुस 


=-*% €~ 
८ = 


।, बन-सावुस मलुण्य ,फी आकृति का बन्दर ्टोता है । 
-दइसका कद.छ फीट वा ौता है, शरोर पसका ,शरीर 
ठेस सुसगरित श्रौर मोरा-नाचा दोता दै, कि देखने पर 
यद्‌ विल्छ्ल राक्षस जेँचता दै, श्रौर सफे श्रद्ध तथा 
जवौ मे इतनी अधिक ताकत होती रै, जिसका विश्षास 
-नदी किया जा सकता ! एक वन-मालुख में श्रौसतन पाच 
च््रादमि्यो फे बरावर चलष्टोताहै। कछपेसे मी ते 
है, जिनकी वाक्रत दस आदमिर्यो की शक्तिसे भी श्रधिफ 
्ोसी है) 
जिस समय वन-माुस चैदा ता है, उस समय उसका 
-वखन मनुष्य फे वच्चे फे राधे व्तन के घराबर होता ३। 
जवान वन-मालुस-भादा फा वसन दो आरादमिर्यो फे चरा- 
बर रोता है । एक बुदढा नर-बन-मादुस पूर्वा-काङ्गो मे 
माया गया था, उसका चन दो टन (धमन) सेभी 
श्रधिक था, श्रौर चसे उठाने फे किये दस श्ादभि्यो की 
वरूरत पडी थी । 
शरीर े सव अर्मो--हायर्पाव-ादि को देखते ह्र 
, -चनन्मेलुस मदुष्य रो सब से अधिक मिलता हत्रा प्राणी 


५ 
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समम जाता है, किन्तु ससा मस्तिष्के इतना घोर दता 
हैः यद्‌ चार चष के वन्ये कीर्म्र से वडनं 
ह्येता 1 इसफे शरीर पर सीप श्रौर सचत वालों का समू 
होता है, जिनका रेग फाला श्रीर फाला-लाल दोत्ता है 1 
उनके नीचे कख सुलायम रद्र फे रोये भी होते है । बुढपिमें 
यद योल भूरे श्रथवा सफेद हो जाते है । सिर पर 
लालिमा-युत रद्र फे धाल होने दै! इतकी सूरत भेधानक 
होती है) उसको उमडा त्रा सह, चपदी नाक शौर 
अविं वेदद्गी होती है । जेन यह्‌ श्रपना रह सोलता दै, 
तो इसे भयानफ दाँ दिखायी देते है 1 
वन-मानुस वास्तव में एफ दिलचस्प ंनिर्वर है, किन्तु 
धीरे-धीरे दसेकी स्यो घटदी जारी है । सरं श्रार्थर कीं 
का क्न है कि ससार-भर में ५०००० वेनर्मानुम अ" 
नष्टौ दै । यष प्रायं श्रफीम कै जङ्गल मे पया जाता 
है, मौर खामकर यद्‌ पदाडीषोले अलं में । 
कमीन्केभी यष्ट नीचे सुनंचान रौर उजीड गिं मेँ 
आॐी देखने से शरास है । कभी-कभी इनका सुरड गनि ्ी 
तर श्रातादहै, ती केलों श्रीर गर्नो-्रादिको वड़ा युक 
सान पर्हुवता है । र 
अन-भावुस संद्र की संत से १०,००० कीट ऊच 

तक ऊे पदो पर रद्‌ सकंता है, श्रौर वे-नर-मोदोः- 
दन्द तक कीया मे, षरिवीर के रूपं मे देतेर्जति 1 


, महलिया का शेयते-ग्हं 
५ "१ 

श्रीका, त्रमरीका श्रौर दक्तिणी श्द्टरलिया भें रेखी- 
मछलियां पायी जाती द, जिर्नदे गर्मियो-भर सोने की आदस- 
द्योत है । जिस समय गर्मी पडने कै कारण जलाशय सूखने 
लगते है, तो ये मद्यलिर्यां नीचे कीचड मे पैठ जाती है, रौर 
चदौ से घर वना लेती है, जिनमें धुसकर पे सोया करती 
दै \ कमश जय नदीःमील या तालाब सूख जति सो 
मछलियां श्रपने सूखे मकान मे रह्‌ जादी रै । कभी-कभी 
इस सख्त कीच के खोदे जानि पर उनमें से जीवित- 
मदलिर्या श्रचेचावस्था मे भयी गयी ह! पानी पडते ये 
छलिया फिर सजीच दौ उठती रै ! 





अद्धली क शयन गृह 


 मदलियों का शयन 


! --- @ॐ०% ~-- 

नीका, अमरीका ऋ्रौर दरिणी श्रद्िलिया भेरेसी 
मल्ियां पायी जाती दै जिन्हें गर्मिंयो-भर सोमे की श्रादत- 
दोती षै । जिम समय गर्मी पडने के कारण जलाशय सुखने 
लगते है, तो ये मद्धल्तियां नीचे कीचड मे वैठ जारीै, त्नौर 
चष्य रेसे घर्‌ वना लेती दै, जिनमे घुसषकर वे सोया करती 
है । कमश जब नदी,मील या तालाब सूख जाते दहै जो- 
मदलियाँ अपने सूसे मकान में रह्‌ जाती है! कभी-कभी 
इस सख्त कीचडो फे खोदे जानि पर न्मे से जीविति 
मद्लिर्या अचेचावस्था में पायी गवी है । पानी पठते ही ये 
मद्यलिर्यां फिर सजीव टौ उठती रै । 


जंगलो का महत्व 
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जङ्गलो फे निना ऋ्रादमी का काम नदीं चल सकता । 
उनसे न-फेवतत हमे लकी, राव, तैल, गोद श्रौर गल 
मिलती है, बल्कि तरष-तरद्‌ फे काग ओर सुन्दर घना. 
-षटी रेशम भी जङ्गली पदार्थो से वनकर तैयार द्योते है । 

जिस जगद्‌ के जज्जल काट दिये जाते दै, वहाँ न-फेयल 
शन चीजों की आमदनी बन्द होजादी है, वल्कि वर्हाका 
जलवा भी यदल जाता द! बह वारिद हुत कम होने 
लगती है, रौर अन्त मे उस जगद रेशिस्तान बन जाता 
है ! श्राज जितने रेगिर्तान देखने में आते दै! वह किसी 
जमाने में घने जङ्गल यै । इसका कर्ण यद्‌ है, कि दृष्तो 
मेँ मीनसून को श्राकपण करने की शक्ति होती है, जिससे 
बरष्टि छू ्टौती है । जङ्गलो से वारिदा ॐे पानी का उप्रयोग 
भी ख ्टोता दै । इससे न-केवल इतो में शृद्धि श्नौर षायु 
भे शद्धता श्याती है, पल्कि इसके कारण तरह-तरह फी 
जडो-वुधिरया पैदा होती है, जो मदुध्य-लाप्ति फे स्वारध्य फे 
लिये ्मत्यावश्यक है । 

जिन पष्ठादियीं फे ढलाव पर खूय धने श्रत दते 
चष पानी सफकर चर्मेन्रादि के सूप में निकलता दै, श्रौर 


विष्व-विदयार ९७ 


तो ये जन्तु बडे दी खतरनाक सममे जाते थे, रौर इलः 
सम्बन्ध मे तरह-तरह की कदानिर्यां प्रचलित थी, किं : 
जदाजो को अपने लम्बे पावो से पकडकर रोक रेते है 
किन्तु इस प्रकार फी कदानिर्यो में अरहिशयोक्ति से काः 
किया गया है, क्योकि जदा पकड लेमा या भस्तूं तीः 
देना इस जानवर के वस फे बादर फी घात्त मालूम दती रै 

, इख जानवर फे सम्बन्ध में श्रय कई आण्वर्थजनफ़ वारं 
मालूम दुई है, जिनमे से एक यद्‌ दै, उसके शरीर मे २ 
कस्तूरी की-सी सुगन्थि निकलती है 1 श्रषनी लम्ी वह 
; से यद्‌ कई आएदमि्यों को एङ-साय पकड सकता ह, श्रौ. 
अपना तोते की चोच-जैसा युद खोललफर निगल-ज सरत 
ॐ ! इसका दामा वहत प्रवल दता है 1 
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कं परहाद 


रत्क 


रेत के पाड 
~~~ (1 १ 

जिन लीग ने हिन्दुस्तान मेँ राजपूताने का या 
अफीकामें सद्र का रेगिस्तान अपनी त्रिं नदीं देपाहै, 
नद इस वात का समुचित ज्ञान कठिनाई से हो सकता है, 
कि रेगिस्तान वास्तव मे टोता कैसा है! साधारणत 
लोग का यदी खयाल है, कि रेगिस्वान में जद सक लोगों 
की नजर जाती है, रेत का समतल धरातल नजर श्राता 
होगा! चिन्तु वास्तव मे घात यद्‌ नदी है-रेगिस्तान मेँ 
पश्ाधिर्योः रौर धारिय भी होरी है, ओर अमीका के 
रेशिस्तान मे सब से बंड स्वयै की वाततो यह है, कि 
ये पदाटिर्यो चलदी-कफिरती है \ 

यदि दम सहयं का रेगिस्तान एक वार देखने कै 
साल-भर बाद फिर जोय, सो चह दमे विक्छृल परिवर्तित 
वस्था मे दीयेगा! यह्‌ यात वास्तव मे रदुस्यपूण 
मावस दो सकती है, किन्तु तथ्य यद्‌ है, कि ये चलदी- 
पिरत पष्ुडि्य पत्थर की नदौ, वरन्‌ रेद की चनी ददी 
है, श्रौर वेदवा नेज फोर्को से एक जगद्‌ स दूसरी 
जगह ओौर दूखरी से तीसरी जगद्‌ सरकती किरती है! 


८३ यिश्व-विदुर 


यष्ट स्मरण रने दी वातदहैकिं ससारफे सभी 
यदे-दे रेगिस्तान, जिनमे से सदसा, गोदी श्रौर श्ररव फ 
रेगितलान विरोप प्रसिद्धैः श्री के रख वने है। 
शताच्दियो से हवा फै तेज मोफे सयुद्र के किनारे की रेत 
फो उङ्ा-उदङाकर दूर तक लेजति रद है, रौर दोते-दोते 
युत दूर तक रेगिस्ठान परेल गया है । कभी-कभी रेत की 
इन श्राँधियो से जगल, नगर, सदकेः रौर नधिर्या तक 
ढक गयी है । रेत फी इन भयानक अधिय से वदेव 
खसभ्य नगर, जदं की सभ्यता श्रौर कलां दूर-दूर तकं 
प्रसिद्ध थी, रेत की वदो फे नीचे द्व गये है, श्रौर श्रव 
यर्दा श्रवुल वालुका-राशि फे श्रततिरिक श्रौर कोईमी 
पी देखने मे नद्यं आती । 
खाप्तकर गोवी फ रेगिस्तान का यदी हाल दै । फो 

दो दजार चर्यं पते इस रेगिस्तान की जगद्‌ वडे-बड़े नगर 
्रावाद ये, श्रौर वद बहुत-सी नदिर्यो श्रौर मीले धी । 
यद्य के नगर मे सुन्दर-सुन्दर मन्दिर श्रौर मदल कने ये, 
श्रौर यदौ सून व्यापर चलता था । किन्तु श्राज वद्‌ सारौ ` 
शान सचञुच धूल मे भिल गयी । वे सुन्दर नगर पव 
इस रेगिस्ान फे खोदने पर सैको फीट नीचे गड मिलते, 
ह! वाके केकिने उन पर्‌ अ््वो.मून त 
उनफ़ा श्रस्तित्व मिटादिया। “ 

जंगल सम जमीन फे गर्भम ~ 


चिश्व-विदार प्न 


~~~ 


कके रौर वहुत-चे प्रचुर मयु्यो की लद्ायता से थोदीसी 
जगह पर जमीन ऽवोदकर पत्ता लगाया जा सकता है कि 
-किशी समय वद्‌ जगह छदी समृद्धिशाली थी 1 । 
रेत के तूफान ॐ समय एक मील ॐे छ -पद्ल्‌ घन में 
लाखों मन रेत श्रौर वालुका चाजात्ी है । उत्तरी अमीका 
मेभ यदी टार हत्त है, जयों सदारा के रेिस्तान , से 
आलु ॐ ठेग उड-उखकर खेत रौर मकानों को ठक तेते है 1 
इन रेदीले तराना के कारःए कितने दी क्रफिलि नष्ट दो-, 
ग्ने ये तूफान केवल अफीका रौर णरियाई वशो 
मे ष्टी नदीं उठते, वरन्‌ ्रमेरिका रौर मरेट-त्रिदेन ॐ सूसे 
्देरशो मे जी ये प्राय देखने में श्राति ष! , । 
छमेरिका फे फु दिस्सो मे तूफान के कारणरेल की 
पररिया एक-दी-दो, दिन में रेत इव जाती हे । कदी-रदीं 
पेठ.भीरेतमें टव जते दै 1 
रेगिस्तान मे दम जिमरेत फे टीलेको श्राज देखते 
+ एक ए सप्राद्‌ चाद वद्‌ बदँ से गयव हो-जा सकता 
ॐ, रौर दुसरे दी सप्राह्‌ दृखरी जगद्‌ नया टीला नजर 
प्प्रकता है--यद्‌ सव अधी के 'र् रौर जोर पर 
निभैरदै। , | 
सध्य-पशिया मे भराय वायु-मण्टल में इतने द्ोरे-दोटे 
श्ति-कंण भरे दते है कि दीक दोपहर को भी सूर्यदेव के 
दषौन नद दोपे! ; - 


1 


कहीं गमीं खीर कहीं सर्दी 
क्यो पडती ह 1 
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दुनिया मँ जिततने भ्रसिद्ध नगर है, उनके सम्बन्धमें हम 
-जानते है कि कदी तो गर्मी श्रयिक एडती दै, कदी सर्दी। 
फेला क्यों दो है १ सका प्क-मात्र कारण सूर्यं है, 
क्योकि सूय के कारण ष्टी प्रथ्वी पर गर्मा पडती दै । चकि 
परथ्वी चपटी न होकर गोल है, ओौर वह्‌ सूर्य के गिर्द 
पूमती रती है, इ परलिये उसफे किसी दिस्से पर सूये फी 
किरणे सीधी पडती है, त्रौर किसी पर तिर्छी। जिन दिस्सों 
पर सूयं की फिरणे सीधी पडती है, वे गर्म, श्रौर जिन पर 
ति्धी पडती हैः वे सदै होते ह । चकि सिंगापुर, मद्रास 
रीर कलकत्ते मे ये किरणे सीधी पडती है, अत ये जगहे 
गर्म है, रौर लण्डन, एडिनधरा तथा लेनिनग्रेड ( रूस ) 
में ये किरणें तिरी पडती है, इसलिये ये जग बडी टर्टी 
है । यदिप्रध्वी गोलन ष्टोकर चपटी होती, तो यह सर्दी 
गर्मी की विषमता नदी टौ सकती थी, अर सब श्र ण्क- 
-से दण्डे श्रौर ग्म होते, किन्तु वात इसके विपरीत है 1 
शरो फी बात छोडकर मी हम विचार करर तो 


विश्ववार १८६ 


मालुम षटोया कि जो परदेश भूमध्य-रेखा फे निकटवर्तौ गि, 
बे सूयं की किरणे सीधी पडने के कारण ग्म देश नि, 
रौर जो उनसे वृर गि, उन पर सूयय फी किरणें विरद 
पडनेके कारण ठण्डे गि) जो देश भूमष्यर्सा सेः 
नितनी ष्टी दूरी पर्‌ होगा, वह्‌ उतना द्यी ठण्ड होगा 1 


नमाज्ञी चिडिया 
~~ (1 १ 

साधारएत जितनी चिवियां हमारे देखने मे श्रावी है, 
उनमें नमाओी धिदिया सब से विलक्तण दोती 1 इसकी 
शक्ल देखकर यकायक इसे चिदिया नदी कहा जा सकता । 
मालूम होता है, कि कोई बुडढा आदमी बडे शान्त-भाव से 
खडा है, या कोद नमाजी नमाज पड रदा है । 

यद्‌ चिडिया खुशी की नही, जल की दै समुद्र मेँ 
यद्‌ चडे सुख से रदती दै । जमीन पर ऋअआफर यद्‌ चिडिया 
सुस्त-सी दीखती है, किन्तु पानी मे पडते ष्टी इसकी सतिं 
देखने लायक होजाती है। यद्‌ मचली वहतत खाती दै, 
बहुत तेत वैरती दै, श्रौर तैरते समय इसे श्गपने पावो काः 
उपयोग नही करना पडता । इसके पर ष्टी इस किस्म के 
वने ष्टोते है, जिनसे उसे तैरने मे बडी सविषा ोती है । 
जितनी तेजी से न्य पती हवा मे उते है उतनी ष्टी 
तेखओी से यह्‌ पानी मे तैर मफती है । लद के साथ इन 
विधियो फे सर्ड तैरने मे कभी कभी जदा्जो से श्रगे 
निकल-जति दैसे गये है! 

किश्तीयुमा शस 

इस चिडिया की शक्त किश्ती या नाव-जैसी होती है 1 

इसके पसे मे सेये नीं होत्ते-बद मचली फे प्येते 


भिलते-जुलते है । 
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नमाज्ञी चिद्विया 


रेत का गाना 


-- 8० -- 


ईसा की तेरदवी शताब्दी में मरू-स्थल फे याचियो म~ 
यह्‌ मालूम किंया था कि जिस समय हम रेतीले मैदान में 
होकर सफर करते है, तो रेत से एक प्रकार फा गाने का 
गजने का-सा स्वर निकलता है । मर्कोपोलो-नामक एक 
यूरोग्यिन यात्री ने गोवी मरु-स्ल मे भ्रमण करने के वार 
लिखा था कि कभी-कभी वा-यन्त्र (वाने) की-सी 
आवाज श्राती दै, रौर साधारणएत ढोल कैसे बजने कीसी 
आ्मावाज भी ्राती है 

वहते दिनि तक यात्रियों मे इस श्रावाज फी चचां 
श्रनेक अ्रकार से होती रदी, किन्तु सर श्ररिलिस्दीन ने 
बीसवीं सदी मे सफर करने फे वाद लिसा है, कि मने 
ठीक तौर पर वद्‌ आवाच्र सुनी दै, जो दूरसे गाडी के 
चलने की-सी आवा फे रूप में निकली ९। 

श्रह्ुत वान 

किन्तु रेत का यद्‌ वाजा केवल गोनी के दी मस-स्यल 
तक सीमित नदीं है ! कितने दी श्रत्रेख-यातिर्यो ने फारस 
मे सर कस्ते समय रेवीले मेदान के नीचे से पेसीन्दी 
श्रावाज भिक्लती खुनी है, च्रौरण्कमेतो उस श्रावाड 


विस्वविार ५ 


यद्‌ परती भूमध्य-रेखा से एटलाण्टिक की श्रोर पाया 
जाता है, श्रौर दक्षिणी धव के वरफलि स्थानो पर भी विरोष 
रूप में मिलताहै । फकलैरुड फे दीपो, कर्मसेन ओर न्यूखी- 
लैण्ड ॐ पाश्ववरती द्वीपो मे भी यद्‌ चिडिया विशेपरूप मे 
पायी जाती है। 
जातीय भावना 
इस चिडिया मे जातीय भावना वहत दती है, ओर 
यह्‌ प्रशान्त-मद्सागर फे उत्तरी दीपो मे वीस से बालीस 
दुलार सक की सख्या मे एक जगद्‌ पर एकत्रित दैसो गयी 
ह \ यह्‌ प्रजी सिपादि्यो की तरद्‌ कतार वाँधकर खडी 
दोसी है--्रौर आस्य की वातो यद्‌ है, कि वर्घोकफो 
यह्‌ परलग विभक्त करके खडा करती है, सादा को अलग, 
साफ रौर तकडे नर-पक्तियों को अलग, तथा पर फाठने- 
चाले, गन्दे रौर कमजोर पर्चियो को लग 1 
लमाजी चिडिया कोई घौसला नदी वनादी । षौ, कोफ- 
लं्ड-दरीप मं रह्नेवाले इस जासि के पती जमीन के गदो 
मे घास फे त्िनफे विद्याकर घर-मा बना लेते दै! इसके 
ण्डे सख्या में ठो, दरेसे रन्न फे, ऋीर चन्तस्र के श्रो 
के आकार के दोतते है । इनफे सेने मे नर च्रीर मादा दोनों 
गी दिस्सा वटाते है! 


# ॥ 


१९१ वि्व.विदार 


देखा कि याल का समूह्‌ चा से ठलकमे फे कारण वही 
श्रावाच फिर वैदा हई । हूर वार ऽस प्र चलने पर लग- 
भग दो मिनट तक वैसी ही सरीली आवाज निकलती थी । 
एक वार मँ चलते-चलते वैठ गया, तो देसता ह कि उप्र 
फी रेत फिसलकर मेरे नीचे से गुजररदी है) जम शने 
श्मपना हाथ अन्दर धघुसेडकर उसे निकाला, तो ठेसा मालूम 
श्ना कि उसमे से एक लस्त्री शोकजनक ८ श्माहपूरं ) 
ध्वनि निकल पडी 1» 
क्रिलवी सादव का विश्वास दै कि यद्‌ आवाज उस 
शूल्य स्थान के वन जनिकेकारणदोतीहै,जोञ्प्र डी 
दिलती रेते रौर नीये की स्थिर बालुका फे बीचमें दोताै। 
सिनाईमें रेत का एक णमा दीला दैः जिसका नाम ही 
"वटे का टीला पड गया है, क्योकि जव उस प्र होकर 
को$ चलता है, तो घण्टे की-सी आवा निकलती है, 
श्रौर जोधर्टेष्टी की श्रावाज फी तरह धीरे-धीरे कफम 
होते-्ेते गायव होती है । फेला सममा जाता, किरेत 
कै श्रसस्य फणों पर चलते समय उनके पारस्परिक सथर्परा 
यद्‌ श्मायाच चदा ष्ोची टै । 
एकं रौर यात्री का कषना है किर्त > दानो फी रग 
से पहले गूजनने फी-सी »उनि होती है, फिर बी श्रावाञ 
सथन दरोकर बाव्ल फे गर्जने के रूप मे परिवर्तित दो 


जादी ह! * 


-विश्व-विषार १९० 


की उपमा करुण-स्वर मे चजनेवाली बीन से दे डाली हे, 
चौर दूसरे ने उसे अनेक तासो ( देलीभ्राफ़स ) के भ्रकम्पन 
की घनी आवा से भिलती-जलरी वताया है । का जाता 
है, कि यद्‌ शावा प्राय वण्टों तकं सुनायी देसी रषी है, 
चमरौर स्थिर मौसिम भें दस मीलंफी दूरी तक सुनायी 
देती दै। 

सेण्ट जोन फिलवी-नामक णक यायी ने १९३२ ई० मे 
आरव कै रेगिस्तान मे राफर करते हए यदुः रावा सुनी 
थी, बिन्तु खर के मूल-निवासी उस श्रवा को भूत 
या शैतान की आवाज वतलाते हैँ ! 

उन्न पने वा्ना-विवरण मे इसकी चचा इख प्रकार 
की दहै-- 

५एक दिनि दोपहर के वाद जव खू गर्मी पड री 
थी, रौर ्रपने खमे मे विश्राम कर रहा था, कि सदसा 
नि एक श्राश्चर्यजनक मकार की आवाज सुनी, जो बहुत 
ञी रौर सुरौली थी ! वद्‌ रावा लगमग दो भिनट 
त्क रष्टरी ! फेला मालुम हखा-- मानो वहुत-सी गायिका 
-का सयुक्त स्वर एक साथ सुना दे रदा षो 

भ पने सेमे से यद्‌ देखने ऊ किये चादर निकला 
फि मामला क्या है-तो क्या देखता हँ कि मेरे श्रादमि्यो 
मसे कके खून भुरुरी रेत कै उल दील पर चने के 
"कारण ह्‌ रावा ह है 1 मेने सुद उस दीले पर टकर 


१९१ चिश्व-विहा 


देखा फि घाल का समहु ऊंचाई से ठलकने फे फार बह 
आषा फिर वैदा हद । र वार उम पर वले पर लग. 
भग ठो मिनट तक वैसी क्षी सुरीली श्नावा् निकलती थी । 
एक षार ओँ ्वलते-चलते वैठ गया, तो वेया हैँ कि अपर 
की रेत फिसलकर भरे नीचै से गुजररी है। जव मभि 
छपना षाय चन्दर घुसेडकर उसे निकाला, ती फसा मालूम 
हृत्रा फि उस्म से ण्क लम्बी शोकजनकफ ( श्रादपूं ) 
ध्वनि निकल पडी 1” 
फिलयी साद्व का विभ्वा टै कि यद्‌ श्रावाक्च उस 
शल्य स्थान के बन जानि फे कारण होती है, जो उर फी 
दिलती रेन श्रौर नीये की स्थिर वालुका ॐ वीचमे दोताहै। 
सिनाईमेरेतका एक ेसा दीला है, जिसका माम दी 
ष्वर्टे का टीलाः पड गया है, क्योकि जव उम पर होफर 
कोई चलत्ता है, सो घण्टे गी-सी शावा निकलती है, 
रौर जो घर्टे ष्टी फी श्रावाय की तरद्‌ धीरेथीरे कम 
दोते-होते गायव होती है । स्सा समका जता दै, कि रेत 
फे अस्य कणो पर चलते समय उनके पारस्परिक सपरषण 
यष्‌ श्राया चैदा दटोत्ती है 
ˆ णरुश्नौरयानी का कहनाहैकिरेतकेदार्नो की राड 
से पद्ले गूजने की-सी ध्वनि होती है, फिर व्ही श्रावाज 
सवन दोकर्‌ बादल फे गर्जते केरूप मे परिवर्तितो 


-लाती द ॥ 


विश्वःचिहार १९२ 


दस प्रकार की प्रावास्ञे ससार के विभिन्न मागो मँ 
विभिन्न प्रकार की दती दै । हवाई दीप में रेत की श्रावाख- 
कुत्ते फे भोकने फे रूप मे सुनाई देती है ! ईग श्रौर द्ि्ा-- 
इडस-नामक दीर्ण मे सरोद के वाजे की-सीःच्राषाख 
निकल्लसी है । यूरोप श्नौर मेशिका फे समुद्रतो पर भी 
श्नेक जगद्‌ एेमी आवां सुनने ने श्रायी है, किन्तु सयुद्र- 
तट की.भीगी रेत से निकली हई श्रावाज मसस्यल फी 
च्ावाज से भिन्न दहोती है) इस आवाज निकलने के द्धो 
सिद्धान्त वताय जाते है--एक नो निचली स्तर की पेता 
छत गीले रेत के दानें रौर शुष्क रेत फे दानो का सघप-- 
दृसगा--यदह्‌ कि एक वारीक स्तर मे चायु भरी रही 
है, जो रेत फे द्वाव से भकस्पित्त होकर वार निकलती 
है--त्रौर परिणाम-स्वरूप इस प्रकार अरावा सुनाई 
देती है । 

जय कष्ठ रेत पर आवाज होदी दै, लोग वरा खड 
होकर एक प्रकार के प्रकसम्पन का अनुभव कसते रै। 
यान्रियों का फन है, फि उनके पद्ध -ऊ नीचे सनसनादट- 
सी होती है, छर कभी-कभी वे इख प्रकस्भन के दवारा दिल- 
उठते टै । । 
रेत का भकम्पन 

लेषिदनेर्ट न्यूलोल्ड-नासक यात्री का करट्ना है, कि 
धख्देवाली पदाडी पर. पहले सरसरराहट की हल्की जवा 


६९२ विश्वविहार 
खनो देनी रे, पिरि एक वीमी, गहरी शरीर दूर बजते हृष 
सामे दीन्ती णवा श्राती है! छन्त मे यष्टु श्रावाज 
भिस्नावर फे घरुटै या तारवाले वाजे की तरह प्रकम्पन- 
पूरौ ध्वनि फे रूम में परिवर्तित द्ोजाती है। 

रेत पर वार-गार चलने से वाज दैर तक स्थायी 
र्ती २, जो ओोरुबोर से सरोद वलाने की आवा से 
मिलती 1 पर कमश यद त्रावाज ऊँची होकर वादल की 
गस्जकेषूपमे बदल जाती ष्टं। लेपरिटनेर्ट ने यह्‌ भीं 
लिला, कि वैठ जाने पर रत पर सष्ठ प्रकम्पन का ्रसु- 
भव होता है । 

“उस प्रकम्भन की सुभूति, कै लिसने है 
५त्रसाधार्ख होती है । इसकी ठलना तारवाले वाजोँ 
फ उस समूह पर चैठने से की जा सकती है, जिस पर धीरे 
धीरे कमान फेरीजा रदी दौ । यह्‌ मकस्यन प्राव घण्ट 
तक जारी स्टता है, रौर तव रेत गान्त दोजाती हे 1» 

इसमे घ्न्य ली, कि जिन जगर्ह मे रेतसे ण्सी 
श्रवा चिदनत्दी है, वदो के मृल-निवासी उसका कारण 
न ममत, उसे एक च्स्वाभाविक रिया सममत । 


किसी चील का स्वाद्‌ केसे मालूम 
होतार! 


~~ ०९० --- 


जिम प्रकार हम पनी तजसो मे देसते श्रौर कानों 
से सुनते है, उसी प्रकार दम अपनी जिहा या घवान 
शरोर ताल. के पिदयले भाग से सव चील का खाद क्तेते दै । 
स्वाद लेने का श्रमली साधन एक भिष्ली या मीली रेखा 
ट, जो सवान च्रौर ताल फे पिदधे भाग को दके रती दै 1 
इस मिक्ली पर दटे-दोटे ऋणु होते है । ये श्रगु बरावर 
कैन होकर ्ोरे-वडे दोते है, रौर सवान फे पे इनमे 
चारीक चिद्र-से होते है । इसकी बनावट यादार गदर 
की शक्त मे होती है ! इस साई फे नीचे एक नाली-सीष्ेदी 
दै, जिनमे से ्ौकर राल भोजन मेँ भिलती दै, जिससे 
पानक्रिया मे मदद मिलती है { दस नाली फे चगल में 
प्व्वाद-कल्िका्ः हरी है 1 ये स्वाद-कलिकाण जवान फे 
ओर्‌ दिरस्सो में भी पायी जाती दै, यद्यपि श्रौर जगद्‌ यद 
सग्यामे कमद्टोतीदे। 
स्वाद्‌ का रदस्य 
ये स्वाद्-कलिकाठँ रोगीनलुमा परमागणुश्रों से घनी 
षती है, जो नारंगी की रक से मिलते दै! यद्‌ परमाणु 


१९५ विश्व-विष्ठार 


बान क उपरवाले बालदुमा विद्र से भितेषटोतेहै। 

जो साना द्म खति दै वह्‌ दतिो-द्वारा विदं 
ष्ोकर शह फे भीतरी भाग मेँ जत्रा है, रौर जाते समय 
इसका छ भाग उपर्युक्त नाली मे भी पठ जाता है, ज 
चद्‌ कल भिल जाता है । वालनुमा चिद्रवाली स्वाद- 
कलिका इस रस के सयोग मे श्राति टी इसका स्वाद्‌ 
स्वाद-स्ायु फे हारा मस्तिष्क मे पर्चाती है । 

दिन्दू-यिन्नान कै च्रनुसार स्वादं छ प्रकार फा माना 
गया है-मीटा, सद्र, कडवा, चरपरा, नमकीन, रौर 
करैला 1 विन्तु पास्वात्य वैक्ञानिको ने अधिकतर वार 
ही रस--मीठा, सद्र, नमफीन श्रौर कडवा माना है । 
शमस्तु, दम उदाद्रण फे तौर पर चार्ट पदार्थं लेते 
है-वीनी, सिरका, नमक श्रौर कुनैन । इन्दी चार 
ची्ों फे सम्मिश्रण से हमारे दैनिक व्यवहार फे 
-खाय-पदा्थ चैयार होते है किसी चीजमें ये ्रधिक 
परिमाण मे डाली जाती ह, किसी मे कम। मीठे पदार्थ 
को तीण वनाने फे लिये उसमे छु नमकीनपन की 
खरूगते दती है । उवल रोचय ्रौर स्वो -्ादि मे 
भरी थोडा नमक डालना स्वाद को वढाने फे लिये प्रयुक्त 
दता दै । इसी प्रकार पेय पदार्थो मे भी सम्मिश्रण दतत 
है। लेमन ( नीवू-रस ) मे मी रौर श्राम का सम्मित्रण 
करने पर वडा श्रच्छा स्वाद्‌ वन जाता है। 


विश्व.विहर १९६ 


स्वाद की त्रिया श्रधिकाशमें हमारी आदत पर 
निर्भर है1 उदाहरण के लिये धृख-पान करनेवलले ण्षटरी 
चीज को धूम्रपान न करनेवालो की ऋपे्ा अधिक 
वर्दश्त कर सकते है । पर व्यक्तिगत रूप मे देखने पर यदी 
सिद्ध दोगा कि जन्म से ही सदुप्य की भिन्न इन्दियाहुभूति 
के समान विभिन्न रुचि दोती दै । वच्चो मे तरणो की - 
अपेचा स्वाद की श्नुभूति तीव्र होती है, क्योकि उनकी 
जवान अयिक मसालेदार शरीर, उम स्वाद की चीजों से 
नष्ट नदीं योग रदसी ! 
जव हम णेस पदां साते या पीते दै, जिनमे एक से 
अधिक रस मिले होते 8, तो दमे उन सभी रसो का स्वाद 
मिलत है । जवान का सारा भाग चासो स्वादौ का समान-. 
रूप से स्वाद नदी ले सकता ! खवान का पचे का दिस्ा. 
कडवे रसे का लुभ विश्वेप ख्प में करतादै, मौर उसकी. 
नोक मीठे रम की अभूति वहत शीश्रतापूरवंक कस्ती 
है\ इसी प्रकार जवान के किनरिवलि हिस्से सेय 
्तार-रस का अ्रयुभव बहुत अधिक करते दै, भिन्त खवान 
के नीचे के दिर्से मे स्वाद तेने की यद्‌ शक्ति समान रूप- 
से नदीं होती । उदाहरण ऊे लिये यदि दम छुनैन श्रीर्‌; 
चीनीका गछ, पीर, तो उस्फे दो हिस्सो मे, दोनें कौ 
श्मसुभूत्ति पथक्‌. पथक्‌ ध्ोगी 1 


१९७ विग्व-विद्यार 
सुगन्धि से स्वाद-शक्ति को यदद्‌ मिलती २। 
चार-ार तीदंण स्वादयुक्त चीज का सेवन करते रहने 

से स्वदेन्दरिय छर्ठित दो जाती है । खदेन्धरिय प्र 

अणेन्दरियं का उहुत असर पठता दहै, श्रौर प्राय एके 
कारण दूसरे को धोया हो जाता है । हम जब कस्तूरी का 
स्वादं लेने के लिये तैयार होते है, तो स्वदेन्द्रिय के बजाय 
ध्राखेन्दरिय काम कस्ती रै। श्रि भमी स्वादकने मे मदद 
देती दैः क्योकि यदि किसीकी अरं वन्द्‌ करफे उसे 
लाल या सफेद शराव पिला दी जाय, तो उसे यकायक यद्‌ 
वत्ताना कठिन होजायगा, कि वह्‌ कौन-सी शरा परी 
रदा है। 
गर्मी या सर्दी अत्यधिक पडनेके कारण भो छद 
समय के लिये स्वाद-शक्ति मारी-सी जाती दै । वास्तव मे 
स्वाद पूरी तरद्‌ उसी समय किया न्रा सकता है, जव 
शीतोष्ण दशा ५० से ९५ कोनदाइट ॐ बीचमे टो । हम 
जानते है फि जन दम कोई अत्यधिक ग्म चीख गलती 
से पने द्‌ मे डाल लेते दै, तो हमारी स्वाद-शक्ति जाती 
रहती है, ओर जव हम श्पनी जवान पर वक का इकड़ा 
रखते रै, तो भी जवान मेंस्वादलेनेफी शक्तित तक 
नदं रहती, जम तक वह्‌ फिर गम नही हो जाती 1 
यदि दमारी जवान सूखी हई हो, तो दम किसी भी 
चीज का स्याद नदी ले सकते । इसका करण यह है फि 


विष्-चिदार थन 


स्वाद लेनेवाले अवयो को उत्तेजित करने के लिए किसी 
तरल पदार्थं की ्रावस्यकता होती है \ यदि हमारी जवान 
खृच शुष्क दो रदी दो, जौर हम उस पर कोद चूएं सक्खे, 
सो जव तक किं रह का तरल पदार्थं उसके कणो कौ गीला 
नकर क्ञेगा, द्म स्वाद नदी पा सकेगे। 


रक्त-प्रवाह्‌ का रहस्य 


~ © *© ~~ 


वैक्षानिर्को ने सदियों से रक्त के सम्यन्ध मेँ धष्ययन- 
किया है, शौर इसके सम्बन्व मे चहृत-सी वाते मालूम की 
है किन्तु वास्तव मे श्रव भी दमे रत के सम्बन्य मे वहत 
छद नान ग्राप्त करना दै, ओर बहुत सी वाते ठेसी है, 
जिनकी व्यास्या श्रच्छी तर्‌ नदीं हो सकी है 
हमारे शरीर में रक्त बहुत वडा काम रग्ता है । यद्‌ 
हमारे ्राार फे स्म को, जो हमारे पाचक श्रवयर्वो फी 
क्रिया फे वाद्‌ तैयार होतार, शीर के िभिन्न अन्नोंमें 
लै जाता है । यद्‌ उस प्राण-प्रद वायु को भी विभिन्ने न्न 
से सचालित करता दै, जो हमारे सख लेनेसे फेफडे मेँ 
भरता रदत्ताहै, रौर यद्‌ उन श्रन्नौ से चहत-ते व्यर्थ 
पदार्थं निकालता रदता रै, जिनका उनमे र्ना बाच्छनीय 
नदी द्योता । यद्‌ शरीर फे विभिन्न अवयो श्नौर गलीय' 
अशो के तपकम को समान रखने का छार्य ची करता है । 
सम त्िया्मो से स्पष्ट द्टोजाता है, कि रक्त मारे शरीर का 
किठना मदत्वपूर्खं अग है । 
श्राखिर यह्‌ श्राशवर्यजनक तरल पदाय है क्या चीख) 
लिख पर हमारे शरीर का इतना दारोमदार टै १ इसका 


९ 


निश्व-विदार २०० 


पथीच्तण करने पर मालमं होता है, फ दमगो अनेक 
पदार्थे सम्मिलित है । उटादुरण के लिये रक्त मे णक 
तरल अश (लास्या “नामक पदार्थ का दता है, जिसमें 
कोई रग नदीं होत्रा । यद्यपि हम जानते है, किं यदि 
षहद्मारी ठगी चिर जाय, तो उसमे से लाल स्तः निक्लेगा। 
यह्‌ र्त कभी तो चमरङीला लाल होता है, ्लौर कभी 
गदरा लाल 1 जव यद्‌ शुद्ध द्योता है, ऋौर ८ ^ धट ) 
से आता है, तो चमकीला लाल दोता हे, ग्रौर जव श्रश्ध 
होता है, रौर रगो से निरलता है, तो गदरा लाल दोतारै। 
पर यदि रक्त का तरल शरश रगदहीन होता है, तो उसमे 
लाल रग क से रात्ता है ? वास्तव मे (लासयाः मे बहत 
चोटे-चोटे गोलाकार पदाय तैरते दै, जिन्दे लाल परमाणु 
,(1९ व्नएण्डल०8 ) कषटते दै । ये वास्तव मे लाल नदी, 
बलिक गहरे पीलेरेगङॐेदोतेदहै। जबये धिक सस्या 
भे "दक्र देते जाते द, तो लाज तीत होते है । यद्‌ चीज 
इतनी दछयोटी रोती है, किं उसका व्यास एक इच का ३२०० 
अश होता है, रौर मोटाई इसका भी वृतीयाश 1 
हमारे "रीर मे जित्तना वजन दत्ता है, लगभग उसका 
"प्राचा रश लाल परमात्र का होता है।'उससे समाजा 
खकता है, कि दमारै शरीर में इन लाल परमार की सख्या 
किंतनी"पधिक है} वासनच मरे हमारे शरीर के प्रत्येक घन 
शुच मे प्‌ अम्ब लाल परमारएु दोतते है, आर एक पूरं 


२०१, ¦ ९. विर्व-विदार 


रपस्य श्राद॑मो के शरीर मे २५ फरोठ लाख षी सरया तक 
पराये जाते ६ । 
एक श्मायर्य॑ननक तभ्य 
वाराय में यक्ठी दयोरे कर, प्राण-प्रद चायु फो केके 
मे से ज्व करता, रीर चकि मे प्राणद वायु फी 
श्रत्यधिकर श्रावस्यकता होदी है, इसलिये शरीग्मे लाल 
परमाु्मो षम क्ते्रपल लगभग २५,००० वर्म-रीट ता । 
यहि द्म अँयी पाओ प्र जरयँ, तो मारे लाल परमा- 
रुरो फी सस्या शीघ्र ष्टी वटजाती है, श्नौर १३,००० फीट 
पी चद पर धमरे शरीर मे समुद्री धरात्तल फे वरा्ररवलि 
स्थान की श्रपे्ता श्राप लाल परमाणु श्रौर यढ जाते है । 
य्‌ प्रकृतति का घुमवन्ध है, जिसके फल-रवरूप हमे आए- 
-भद वायु प्रधिर परिमाण मे भिलती है) 
हम जानते ह कि पद्ाडकी चौर्यं पर स्युद्र के 
सतषट फे वरानरवाले स्थानों फी पेत्ता वा बहत कम 
भिलती है, जिसका मतलव यद होता दै, कि उस वाठुमें 
श्मोकसीजन ( प्ाणप्रद चायु ) कीं कमी होती दै । घसलिये 
णेसी ऊँची जग पर मारे रक्तमे त्रधिकाधिकलाल परमाणु 
वृते है इसलिये उन? चिस्नार धिक हीजने फे कारण 
वह्‌ केफठे मँ जमी हई वादु को प॑त सीच सकने मे 
समर्य हते है । 


इन लाल परमाणुश्ो कै अरतिसिकि रक्तके तरल मेँ ˆ 
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माणु भी ते दै, जिनका रग सफेद होता है, प्रर जो 
द्‌ परमाणु कदलाते दै । ये लाल पस्मारु् की अपेन्ता वदे 
ते है, क्योकि इनमें से प्रत्येक व्यास इव का अश 
ताहै।ये लाल परमागुों फी तरद्‌ चक्ी के पाट-जैसे गोल 
# ते, इनकी आति विषम होती है, रौर ये बरावर 
भिन्न शक्ल वदलते रदते हे । वैज्ञानिक लोग अमी इस 
त का निश्चय नदौ कर सके है, किं सफेद परमाशुएक दी 
कार फे होते है, या अनेक--उनकी विभिन्नता इसी से 
द्ध ती है, कि उनकी श्राति वरावर वदलवी रहती 
1 सक्रेद परमाणु रक्त मे लाल परमारणुत्रो की अपेता वहत 
म परिभाण मे पाये जते है । वास्तव मे पाच-सौ लाल 
रमाणं के पीले केवल एक सफेद परमार पाया जाता है । 
न्तु दनी सेख्या सदा वदलदी रहती है 1 पाचन-क्रियाके 
मय इनका अनुपात इतना चढ जात्ता है, फि ३०० लाल 
रमार के पी एक सफेद परमाणु दोजाता है, जवकि 
न्य समय इनका अनुपात ६०० के पचे एक रद्‌ जात्ता है । 


रोग-अवरोषक 
दन सफेद पर्मागु्ो फा काम क्या है १ इस चिपयर्मे 
ोक्टर लोग श्मभी रष्ययन कर रहे द श्रौर षे सम्यक्‌ 
रूप से श्रमी यष नटीं जान सके कि वे शरीर फे स्वस्थ 
रखने ओं किन-करिन रूपो भे लाभदायक दै ) पर इवना तो 


२०३ विश्वःविहूर 
वै जानगये ह, कि र्गो को रोकने कै लिये ये वडे 
उपयोगी होते है 1 
यदि हमे कोई चोट लगती है, रौर दरद क्षोने लगता 

दै, तो ये सफेद परमाणु उस जगद पर प्ुचकर जख्मी 
श्ररुओं को निगलने लगते दै, जिनकी उपस्थिति 
हानिकारक ती है । मतलय यद्‌, किं वह द्ानिकारक 
त्त्वो को नष्ट करते हँ । जिस प्रकार शतु से सता 
करने फे लिये देश को सुसगठित श्रोर निघुर सेना की 
श्रावश्यकतां योती है, उसी प्रकार शरीर-लपीदैश की रोगा- 
-खूपी शत्रुर से रक्ता करने फे लिये सफेद परमाणु रूपी 
सैनिकों की आवश्यकता होती है } प्योदी शतरुदेश षर 
चदा करते है, रक्तक सैनिक तुरन्त उसकी र्ता फे लिये 
दौड पठते है । इसी प्रकार ये सफ़ोद्‌ परमाणु तरे की 
जग पर तुरन्त पर्व जाते दै । साधारत रोगा 
के साय लडने में इनकी विजय दी होती दै, ययि कमी- 
कभी नफ लिये शआरक्मणकारियों का रोकना कठिने 
जाता है| 
ये सफ्गोद परमाणु शन से इस प्रकार लते दैः कि यद्‌ 
उन्दः सा लाते है । यह्‌ सुरदार श्रश को भी साफ कर देते 
ह-चादे वद्‌ किसी चौटसे हश्राष्टे, या मन्य कारण 
से) प्रकृति का रेसा नियम है कि कदी चीर रोगों मे इन 
सप्गोद परमाणु की सरया वद्‌ जाती द, रौर षद्‌ रोगा 


-विश्व-चिदार २ण् 


-गणुतमो सेलडने फे लिये उसी प्रकार तैयारी कर्के विवर्धित 
द्योते, जसे मोचावन्दी होने पर सिपाददियो की सस्या 
बढाकर मुकाबले के लिचे तैयारी की जाती है 

इन दोनो के अतिरिक्त रक्तमे एक सीसरी चीज भी 

"होती है, जिसका पतता अभी हाले वैक्ञानिको ने बडी खोज 
के घाद लगाया षै) किन्त यद्‌ श्रु लाल परमाणु की 
अयेक्ता भी अधिक सूच्म दोते है, इसलिये उनका 
प्रीकए स्यन्त कष्ट-दायक है । बहुत-से वै्नानिक तौ 
उनका श्रस्तित्व मानने से भी इन्कार करते दै 1 

गुप्त आश्चयं । 

इन सदम अगुश्ो की सख्या का शल्मान एक घनं 
इच में ३०० अरव से १३०० श्ररव त्फ लगाया गया है । 
इनकी आकृति भी विचिच्र होती ३--कल उमडे हए आर 
, छथ चपटे हते है । देखा अलुमान किया जाता है, कि 
रत्-पिण्ड का निर्माण इन्दी से होता दहै, क्योकि किसी 
जगह चोट स्गने पर ये रक्त-यमनि्यों की दीवार पर 
आकर जमा दोजाते है, श्रौर इस प्रकार वमनिर्यो से 
रक्त को बादर नदीं गिरने देते । इनका ्स्तित्व तभी तक 

पुरानी लाश मे भी पाया गवार] 
किन्तु हमे लाल परमाणुत्मों पर भी रौर विचार करना 
दै 1 इनक निर्मारू'रक में वरावर टोता र्ता है, इसलिये 
यष चिश्वाख किया जाता है कि इनका ततय भी वरायर 
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दोता रद्वा है । ये कोमल, लोचदार रौर फैमे-सिङुढने- 
चाले होते है दसलिये वे संकरे मार्मसेसेभी घुपभकर 
नि्ल-जा सकने दै, रौर चिस्छत जगद्‌ पर प्ुवकरर 
फिर व्वे(-न्यो होजा ड } 

जय ष्म में रक्त की कमी होजाती 2, तो ग्रति फौरन्‌ 
उस कमी की पूति काः प्रयल करने लगती ह । यद्‌ याद 
स्खना वादये फि मारे शरीरं फे पूर वयन का तेरह 
स्सा र लेता है, लुरन्त पैदा हए वचो के शरीरमे यद्‌; 
'पलुमानत -र-पतेग दे। पहले सो रक्तफे तरलश्रणकी 
वनावट ही एेसी ोती है, कि उसकी पूर्ति दोलाती दै, १ 
जवं लाल परमाशुर््रोकी कमी ष्टो जाती है तो उसक 
परिमाण क्रमण बढताहे, श्रौर इल कार छद 
माद मे रक्तं श्रपनी साधारण अवस्था पुन प्राप्न कर 
लेता है। 
नये लाल परमाएएुतरों फा उस्पादन हमारी ददियो के गूहे 
से होता हे । जहाँ रक्त की धमनियो की दीवार बहत वली 
द्ोती है, उषी जगद्‌ न्ये लाल परमाणु रकल्याया मं 
भविष्ट होते ै। 

शरत्येक लाल परमाणु मे प्रोटीन का ढाचा ताहे, जिसमे 
हेमोग्लोविन-नामक‹ ज्लाल-ा पडा रोता है 1 चास्य मे 
स्तफा रण लाल इसी फे कारण होता दै । हमोग्लोकिनि 
मे शअरकसीजन ( प्राणप्रद वायु ) प्रचुर परिमा मे बरद्ण 


पि्-विहर + 
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करने की शक्ति ोती है, इमलिये यद साल परमागर््रो 
को कार्यं करने फे लिये पर्याप प्राणएमद वायु देता है 1 यष्ट 
( शैमोग्लोभिन ) फफ से श्रोक्सीजन लेकर समस्त 
शरीर मै पहुचातां है । 

देमोग्लोग्नि या लाल परमागुश्रो फा लाल पदार्थं पार- 
दर्शी दोता दै, रौर इसकी श्रारुनि विभिन्न जीवधारिरयो मं 
विभिन्न तरद्‌ फी होती २। मतुप्यो मे यद्‌ आरति चन- 
केघ्ाकृति क्री-सी ती है । 

रका एक अशणेसाहै, जा हमारे लिये श्रत्यन्न 
मद्त्व की चीज है । यद्‌ चीख बद्‌ शक्ति, जो रक्तको 
ठेस श्रौर गाढा वनाती है 1 हम जान्ते है कि जप मारी 
गली चिर याकटजातीदहै तो उसमे से छुच्धं देर तक 
रक्त बद्ता दै, पर शीघ्री र्तं धाव फे पास जम जाता 
है, जिससे रिक्त स्थान भर जाता , शरोर रक्त बहना चन्द 
ष्टौ जात्ता है) 

रक्त जमता क्यों हे ! वास्तव म यद्‌ ्रकरतति फा एक 
भर॑साद्‌ है, फि रक्त जम जाता रै, रौर दम भ्रफार रक्त-साव 
चरावर जारी न रहकर बन्द द्यो जाता है! रेखानष्यो, तते 
रक्त-साव से मयु्य की मृयु हो-जा सकती थी । लासया या 
र का तरल पदायै, जिसमें लाल परमारगु घूमते दै, उसमे 
चिभिन्न प्रोटीन के पदार्थ दते है! इनमे से एक का नाम 
-क्षिनीनोजेने दै । जव रक्तं धमनी से बाहर निकलत्ना ै, तो 


ध शार 


इस प्रिमीनोनेन मे छु रासायनिक परिवर्तन हो जाता 
ह, शर वषट्‌ रेसे छोटे श्नौर पतले सूत्र उतवन्न फर देता है, 
जिन्द फिनीन कते है । इन्दी सने फारण रक्त गाढा 
होकर जम जातां द । वास्तव मेँ उस जमे रक्त मँ इन सूरो 
फे समृ फे श्रतिरिक्त श्रौर छद नदीं ता । 

किन्तु श्राश्वर्य की वात तो यह्‌ है, किं सून रक्तवाक 
नालि रौर धमनिरयो में नद्य ण्कमित होता । यदि णसा 
-होत्ता, तम तो रक्तप्रवाह्‌ टी वन्द टौ जाता, ओर ष्टम 
मर जाते । किन्तु रक्त-नाली में चोट लगते ष्टी रक्त वार 
निकल राता है । तभी रासायनिक परिवतंन श्रारम्भ रोजाता 
ह, छ्रौर सूत्र वनकर घाव फे पान जमा होजाता है, जिससे 


शरीर रक नदी, यष सकता । 


सू्र-समूद । 
जय ये सूत्र जम जतै, तो पीले रद्ध फा तरल सा 
पदाथ उस जमे हए रक्त फे ऊपर दिखायी दैता है । इसे 
सीरम (ऽध्य ) फते दै । इन सूतर-समृ्ो मे रक्त के 
परमार मिल दोते दै । यद दिलचस्प वात दै, कि 
यदि शयीर से तत्काल निकले इए रक्त को पात्र मेँ रखकर 
उसका मन्थन किया जाय, तो जिस लकडी से वु मन्यन 
किया जायगा, उसमे सूत्र लग जाग, ओर वतन मे कवल 
लाल चरस रोष रह्‌ जायगा, जिसमे लाल श्रौर सफेद पर 


प्व-विदा य्ण्य 


माणु-दुक्व सीरम्‌ दोगा । उगः अवस्था मे वे फिनीनकेसाथ 
उतत रकार मिल नदी जाते, जसे यद्‌ रपिर्ड के साय पये 
जाते ३\ जय चे सूत्र पनी से बोये जाते है,तो वद्‌सफोद 
श्रोदार श्रौर लोचदार द्योजाता है! गर्म इसके जमनेः 
मे शीता करती दै, श्रौर सर्दी विलम्ब 1 


वनषात 
~-- & ~ 


वैक्वानिरो का कथन दै कि प्रत्येक षण्डे मे ससार भे 
१८०० यार धिजली गिरने का आसत पाया गया दै, किन्तु 
इतने ग्रधि चज्नपात से ससार मे इतना कसान इसलिये 
नदी होता, भि प्रभ्वी पर विजली का धूर प्रकोप बहुत कम 
वार ह्म है। 
जो वादल दुमे ्राऊाश मेँ भेडराते दीसते है, उनम 
विजली होती द । चि वाप्य-रूपी सूदम जल-कण सयुक्त 
होकर बद्‌ वनते श्रौर उनका समूद एकन्नित होकर 
वादल वन जाते ह, अतत उनमे बिजली फं चकत षड जाती 
है । उदा्रण फे लिये श्राठ छरी वृ के एकत्रित षटोनि 
प्र जो वद्‌ बनेगी, उसक्रा न्यासा बोरी वद का केवल 
दुगना होगा, पर उसमे विजली की ताकत आअठनगानी 
जायगी । इमं प्रकार बादल का इकडा, जिसमे श्रगणिति 
जल-कण दते है, धिजली की ताक्रठ से मरता याता दै) 
श्मीर जन वद्‌ दूसरे वादल फे पास पर्वता दे, जो भिजली 
की काफी ताकत काष्टोता ष्टः तो उसमे से चिजली निकल 
पती ह, जिसे म बिजली कौदना फदते है । 
यष्ट विजली कभी तो एक बादल से दूसरे षादल 


^> 
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आर जारी है, ओर कभी पृथ्वी की रोर । चिजली चम- 
कने फे वाद एक या अनेक वार जोर की आवासे दोती है 
जो कभी-कभी एक मिनट या इससे भी अयिक गर्जती 
रही है 1 यद्‌ आवाज इस भकार उपन्न दोती है कि 
विजली की चमक अपने माभ मे घादल में इतनी तेरी से 
घुख जादी दै कि उसके वीच मे शून्य जगद्‌ खाली दौ 
जाती दै ! फिर उस शून्य जगह को भरने के लिये चारो 
रोर से तुरन्त ह्वा दौड पडती है--वास्तव मे वायु फ 
इस प्रवल वेग की श्राचाज कोहरी हुम वादल फे गजैने 
की वाचा कते है । 

यदि विजली का मागं दोरा श्रौर सीवा्टोतादहै, तो 
केवल एक दी कडक सुनायी देसी है, पर यदि उसका 
मागं टेढा दोता दै, श्रौर बह काफी दूर तक जादी ३, तो 
लगातार कद वार कडक की ्रावाज सुनायी देती है जो 
वारतव मे गदलो से प्रतिध्वनित होकर दमे सुनायी 
देती दै 

रिल्षली की चाल १,८६,००० मील प्रत्ति सेकण्ड ददी 
दै, इसीलिये दम देखते देँ कि विजली बादलों मे पैदा होत 
दी कितनी चीवता से ण्कस्थानसे दूसरे स्यान को पर्हुच 
जसी है, विन्तु रावा की चाल वा में लगभग १९०० 


फीट भरति सेकण्ड चलवी है, इसील्िये हम आवाज चमक 
क याद सन्ते दै । 


पिप्व-विदार १ 


विलली कदने की क्रिया कै ल्लिये ३५ लाख विजली के 
सेल की जल्यत दोगी 1 
पिजली तीन तरद्‌ से कोठी है--ण्कं तो गोलाकार) 
जो बहुत कम देखने मे आसी है, खरौर रदस्यपृणै दोतती है 1 
दूसरी बह दै, जो सर्यौकार चलती है । रौर सीसरी बह, जो 
चमककर नम-मण्डल को प्रकाशित कर्‌ देती रै, पर उसके 
चमकने पर श्ावाज नदीं हौती । वास्तव में यद्‌ विली 
नदी होती, चरम्‌ विजली की उस सुदूरवर्ती क्रिया का प्रति 
विम्य होता है,जो पचास मील से कम दूरी पर नदीं ्टौता 
हमरे लिये यद्‌ अच्छा दी है कि सैकर्डोफे पीये 
फेल एकाध-दो चिजली का कोदना हम देखते रै, रीर 
मीन प्रर श्रानेवाली विजली को भी मन्दिरे नौर ऊवे 
मकान मे घातविक श््राकष॑ण' लगाकर जमीनमें पद्ैवा 
दिया जाता, दई या-पेड पर गिर डसका कोप शान्त द्यो 
जात है \ यह्‌ सच है फिं वडी-बडी ऊँची इमारतो पर करई 
वार बिजली गिर चुकी है, किन्तु उन्मे लग हुए धातु फे 
सीकये चिजल्लो के करेण्ट ( ग्वा ) को जमीन फे अन्दर 
खींच ले जति है, ओर इमास्त साफ वच जाती है । 
लोगे कां यह्‌ स्याल गलत है किं चिजली वन्दी 
जगद्‌ पर दौ वार नदं भिरसी 1 एक दी जगह विजली दौ 
रीर सीनन्तीन वार गिर चुकी द ! यद्‌. घात विल्छुलतं सचे 
है फि पिंजली चमकते समय पेड के नीचे खडा दोना वख 


२१३ विश्वविदा 
द्री सतरनारु टै; त््योकि इस प्रकार कितने ह्य भवुर््यो 
श्नौर जानवर फी जाने गयी ट । किन्तु साथ ही सेतमे 
या सुले रए स्थान मे होकर चलना भी गरिजली $ कदने 
के ये छ सरतरनाकं दै पासकर उसश्रविस्था मे, जव किसी 
फे पाश धातु की यनी कोई चीज--यंतरी आदि दहो । 
गिली गिरने से श्रपनी र्ञाकरने फे लिये यद्‌ श्राव 
भ्यक दै कि प्रत्येक च्यक्ति जमीन या कशं पर दाथनपाव 
यैलाकर तैद जाग, श्रौर उम से २०० फीट की दूरी सक कोई 
धातु फी वनी चीन ष्टो । पसे समय परपेडके नीचेन 
खडा होकर रम-से-कम उससे १०० गज दूर फादी भे धस 
जाना धि त्रन्छाहै। 
जन्तु वातु फे ऊषर विजली का इतना अधिक असर 
ष्ोते हण भी रेलगाडियों पर चिजली गिरने का समाचार 
नही मिलता । जदूजं पर व्रिजली गिरने के छुं उदाहरण 
जरूर ई किन्त बहत थोडे । 
भिजली गिरने ॐ भय से, श्रावश्यकता से श्रधिक 
नौकन्ना दीना तो वेवकूएी रे, पर इसके लिये संवरे की 
सम्माबना होने पर दूरन्देशी से कुच करना बुरा नदीं दै-- 
उदादुररण>, हमे इखरिये धन नही ध्गना चादिण कि 
मैल पर वाक्‌ श्नाटि-वातु ङी वनी चीं र्मी या 
हमारे श्म फी कमानी घातु री बनी है, क्योङि टन वीजो 
छ दारा विरल्ती छल्म्तम माघा मे आरू्पित षो सकती है 


श 
1 
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ङ्द लोगों का खयाल यद्‌ दे कि रवड की तली फे जूते 
रौर रवड़्‌ कै पदयो की सवारी -सादकिल, मोटर-्रारि 
से बिजली गिस्ने का थय जाता रदता २, जन्तु प्रोफेसर 
लय के मतानुसार यद्‌ खय घाते करी गप्प है, क्योकि 
विजली के द्रुत-वेग को णमी ची नहीं सोकं सकती 1 
विजली जव किसी पुरुप या स्री पर पडती दैःतो 
उसा वस्र जलाकर उसे नद्धा फर देती है । 
वीसषी सदी फे च्रारम्भमे फान्समे एर मशीन फे 
पास पदी हई चीन सियो पर परिजली गिरी थी, जिनमे से 
एक मर गयी ची, श्रौर वादो के ऊषडे-श्रादि सुलस 
गये ये । एमी रकार षकं पेड़ फे नीचे चालीस मेड खड़ी 
थी, जिनमे से विजली गिरने फे उस्ण वीस मर 
गयी । 
लोभो का यह्‌ भी विर्यास ह फि बहु्-से पेद परिजली 
फी मार से चच रदत ष, किन्तु जिन प्रतो फो सुरित 
सममा जाता ६, उन पर मी व्रिजलिर्यां गिर चुकी ह| 
प्रास फे प्रसिद्ध वेदानि मोदि वैमिल प्लैमैसियों ने 
शु पर परिजली गिरने फा दिग्गव लगाता था) ता मानम 
द्रा फि ५४ पद, ४ चिनार, ११ श्सयोदट, १० सनोषर, 
देवशर, नागता, = व्‌ २ चेय धरार घनूल) 
ध्री शरीर नारमीनश्रि ज 1 ५ नम 
तिर चक्ष द. 


८ 


अंशो को धोखा ,' 


~ & - 


टुनिरया मे अँसोदेग्मी ची का बिश्वास सव से, 
अधिक किया जाता ह । चिन्तु क्या किसी चीज ङो देष 
लेना दी विर्वा करने के लिये पया द १ क्या द 
अपनी श्लो से को$ चीज देखकर उसका ्रस्तिल सान 
सकते है,-्रौर क्या दम जिस चीज को जदं देते 
चद्‌ वदी होती है ? वास्तव मे यद्‌. चात सच नदीं ै। 
दमासै अरि हमे धोखा देदी रदी नौर वहत. 
नीजो को हम जिस रूपे देने है, चद्‌ चिष्छुल चै 
नदीं दोत्ती। 

शायद इसका मव से अच्छा उदाहरण सिनेमा के 
पर फी जानेवाली तस्वीर है ! पदे की श्नोर देखते समय 
केसा प्रसीत होता है फि म सडक का दन्य दे ष्टे द। 
मोरे दौडी दीसती ह, लोग इधर-उधर जति दीसत ॥ 
उन अद्‌ दिलते दीखते , श्रौर वे योलते दिखायी देते 
ह ।--सागा दृश्य सजीवनसा प्रतीत होता है, रौर दम लतः 
छ देराने प, चद्‌ वास्तव मे चलदी हुई तस्वीर फे अर्ति 


सि श्र छद नदी 8, जिसे दम वास्तविकं जीवन क 
साचरस्यदेयने 1 


५» षि विदर 


भिन्त षास्वव मे ये ~स्य सजोव-से नदौ हत्त, वल्कि 
यदतोण्सेचिों के समृु-मात्रषटोते है, जो मनुष्य फै 
पलने-योलने श्रौग दौडने-्आादि, मोटर के दोडने श्मोर 
चिदं फे फुरने की प्रवस्या मे कोटोघ्राी की चुरता- 
पृं कंला-द्राया लिये गये यदुत-से चित्र ्टोते ्ै, जिनमें 
एक-दूसरे मे श ष्टी श्रन्तर टता दै, श्मीर वे कमपद्ध श्प 
से दिग्याये जानि पर ण्क-दूसरे मिले ह श्रौर खजीच-से 
वीसते है। षाव भें दमस प्रासो को घोसा दत्ता 
है--क्योफि ण्क चित्र देखने के याद्‌ दृमरेको देसने भे 
जिस श्रत्यल्म समय का त्रन्तर पडता दै, उसे आँखे सि 
नष पानी, श्रौर चित्र ष्क ष्टी, शरीर श्मन्तगहीन मालूम 
दता है। 
हम्मरी श्रंसों के श्मन्दर रेदिना-नामक फक प्रकार फी 
फेली भिल्ली होती है, सो अत्यन्त शीघ्रमादिरी होती 21 
हम किसी पेड षो दैग्ते 8, तो रोशनी की किरणे मसिं 
फे सामने इद्रे उभरे दए लेस (1.52) के द्वारा पडती दै । 
भिर बहु षदे फे गोलाङार वारीक चेद पर पडती है, जिसे 
सुतली फते है । 

हम किसी न्यक्तिकी श्ांख की श्रोर देखे, तो उसके 
चीचो-षीच में एक द्योरा गौर काला निशान दिसई देताै 
सो शधि चमरीती सशी पडने र छोटा दिरायी देने 
लगताहे, रौर फम चमकीक्ती रोशनी सडने पर कटा 


विश्व-विद्ार श्य 


व्सिायी देने लगता ह । वास्तव में वह्‌ मिलान काला नदी 
है, वल्कि वह्‌ पुत्तली का चिद्र है, जो इस प्रकार बना हरा 
दकि रोशनी की किरण ठीक परिमाण में उसके श्रन्दर 
जाती है+-न अविक न कम। 
आँखों मे दूसरा चमत्कारपूं शुण है, उपयुक्त लेस-- 
जिसमे होकर सारी फिरणे पुतली तक पट॑यत्ती दै । उसमे 
यह्‌ खूवी है फि भिस चीज को देखा जाता है, वद्‌ उसके 
्नुद्रूल श्रपनी गोलाई वना लेता है । इससे पुतली पर 
दर्शनीय चीज की स्पष्ट श्रौर ठोऊ प्रतिमा पडती है । दूसरे 
श्व्दो मे इसका मतलब यद्‌ हु, कि से का क्तेस उसी! 
प्रकार फोकस, कर सकता है, जैसे दम फो लेने फे कैमरे 
छो करते है । यदि श्रँंस मे यद्‌ णक्तिनद्रोती, तो जिन 
स्वी को हम ठेखते, वे अरयिकाशा में अस्पष्ट दीखवीं । 


सव चीन्न उरी दीखतीं 

रोशनी की किस्णे दर्शनीय चीज से होकर लेख परः 
पड़ती दै, पौर उसका प्रतिचिभ्ब पुतली पर उल्टा पदता 
है \ इस प्रकार पेड-भदि जितनी चीजे भी दम देते है, 
उनका चित्र पुतलिरयो पर उल्टा पडता दहै । तो फिर मे 
श्रत्येक म्यी -उल्टो स्यो नदी दीखती ? इसका कार्ण यह्‌ 
दकि मस्तिष्क मे आरखसे देखी इई मस्येक चीख का 
यास्वविक रप निचित करने की शक्ति हेती है । जसि 


दिषविदर 
्त्येर चीज को उलटा दैखती है, पर दिमाग उसकी ठीक 
स्थित्ति समम तेद] 

यास्नव मे यद्‌ आश्चयं की धात हो, यदि हम सिढकी 
के बादर देते दो, या मेज फे दूसरे दोर पर वै हृए चिन्न 
की श्रीर देसे षो, श्रौर इन चीं फो उल्टी देखे । 

यदि पुतली फे सामने से कौर चीच, तेज रोशनी, या 
पमफीली चीञ्ज रक्सी जाय, च्रौर फिर वह्‌ एकदम इय 
ली जाय, सो पुतली मे उस प्रकाश फी श्तुभूति यकायक 
वन्द नही हो जायमी । चमकीली रोशनी का श्रसर मिटने 
मेः सेकण्ड फा समय लग जायगा, नौर साधारण रोशनी 


फा प्रसर जाने में र सेकण्ड 1 
यदि कोई जलती हई लकडी लेकर शी्रतापू्वंक 
गोलाकार धुमाये, तौ उल लकी का जलता हृश्रा सिस 
न नजर श्ाकर वह्‌ दत्त ( गोला ) ही देखने में श्रयिगा 
जिखका सिलसिला वराप्रर जारी ग्दता है । इसका कारण 
यह्‌ है फि जय इस दृत फे एक चिन्दु का चिच मारी पुतली 
पर लिय जाता दे, तो वह्‌ यकायक दूर न देवा कि 
इत्ते टी मे दूसरे चिन्टु का चित्र ुच्ली पर स्विच जाता है, 
श्रौ इसी प्रकार दूसरे चिन्ट के चित्र फा असर पुतली पर 
से स्ने क पर्य ही तीसरा विन्दु रा र्वा दै श्नौर सिल 
सिला नदीं द्रूटने पावा । म सममते तो यह्‌ हे किं दम 
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अग्नि का एक शृत्त देख रहै दै, चिन्तु वास्तव में षद्‌ वैसा 
मदी होता! 
इसमे चअसिरिति ओौर भी अनेक प्रकारसे प्रों को 
धोखा दता रता द 1 वडे-वडे चतुर श्रौर बुद्धिमान्‌ लोगो 
कमी कमी-कमी शसो से रेसी चीजें देखने का भ्रम 
होजात्ता है, जिनका वास्तव से श्रस्तित्व भी नदी दोत्ता 1 
प्रोफेसर हक्सले का कथन दै, कि उनी खी को केदै दार 
यह्‌ रस इृन््रा, फ उनके फं पर चिद्ली वैदी है, चिन्त 
चास्तव मे चिल्ली उस समय मदी वैटी थी 1 इसा कार्ण 
यद्‌ प्रसीत टचा है "किं किसी आन्तरिक कारण से च्छ्ल 
को देखनेवाला पुनली का अश उसमे चित्र से प्रभावान्वित 
दो उठता है, ओौर लिद्ली काल्पनिकं रूपमे दी दीस 
गयी होगी 1 
शंसो से देखी हई किसी चीज को तद्रूप मे अङ्कित 
कर लेना कैसा कठिन हैदसका प्रमाण निम्नक्ियित है-- 
णक प्रसिद्ध वैक्नानिकफ एक जगह चिद्धा्नो फी मण्डली 
में व्याख्यान दै रहे ये+रौर जव मोकफेसर की आवाज फे 
अत्तिरिक्त रौर च सुनाई नदी देता था, श्रौर सव श्रोता- 
गण व्वुपचाप ध्यानपू्ैक व्याख्यान सुन रे थे, तो सदसा 
हौलकेपीछे का एक दीया दुलार एक श्रादमी 
्मदुत्र पोशाक पहने हए श्रमे की चोर लग्का, जिमक्ते 
प्री प्क आदमी दूष्य मे कटार लिप श्रारदा था! पहना 


५ विष्वा 


श्रादमी जव श्ल फे सिरे पर पूवा, तो मुकर एक 
दवि की 'प्रोर दौरा, श्रौर उसका मोदा करनेवाला भी 
उधर दी लपका । 

व्यास्यानदता ने कोई उत्तजना का भाव प्रदर्शित 
नदीं किया-न घवराया षी 1 वद्‌ केवल दर्वाजि की शरोर 
जाकर श्रपनी मेज फी शरोर लौट त्राय, ओर्‌ फिर निम्न. 


क्लिसित वाते कदी -- 
“महाशयो, ज.क अभी-अभी ह्र है, उसके लिये 


मँ ्राप्से त्तमा मौगता है) क्योकि सनि इस घटना को 
सुग्यवस्थित्त कर दिया है । भं ण्क प्रयोग करनेरमे श्राप 
लोगों की सदायता चाहता ए} आम मत्येक व्यकि इस 
घटना का एक-एकृ विवरण लिसे, जो शापन त्रमी अभी 
देखी रै श्नौर शी्-से-शगीप्र लिखकर उमे छपे अपने 


कागज दे दें । 
लोगों का विश्वास दोगा, किं विद्धान्‌ वैज्ञान्किं की 


मण्डली में से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने साभने घटित ध्यान- 
पूर्वक देखी हई घटना फो ठीक-टीक लिख्य ्ौया ! किन्तु 
किसी भी दो व्यचो का पूय विवरण एक्‌-दृसरे से नदी 
मिलता था । प्ले श्रादमी की पोशाक फे सम्बन्धर्मे 
केवल दो-चार विवरण छु ङ्ध मिलते ये, वारी सव के 


विवर्णो मे निभिन्नता थी 





लोहे की कुर्टाडी केसे तैरती है ! 


वाद्रविल म एक कंद्ानी आती हे, कि एक ्रादमी 
की छल्दाडी का लोदा पेड काटते समय वैदे से श्रलग 
होकर पानी मे गिरकर इइव गया । यद्‌ छुल्दाडी वष्र 
किमीसे मँगनी मागकर लाया था, इसलिये उसे घटी 
चिन्ता हृ । पर कहानी मे यह्‌ श्राता है कि पैगम्बर ने 
एक लकी काटकर पानी से डाल दी, ओौर छल्दादी 
करा लोहा वैरने लगा 1 मिश्वय-ही हमं यद्‌ वात जानते 
ह किं खाधार्णत लोहा नदी तैरता, इसलिये यद्‌ कानी 
केवल चमत्कार वतलाने के लिये कदी गयी है । 
यद्यपि लोह्य पानी पर नदी तैरत्ता, पर ऊुर्दादी 
का लोहा तराया जा सकता है 1 लोहा पानी मे इमल्िये 
दवता है किं चद्‌ पानी से भारी होता है, क्योकि उसकी 
घनता पानी से लगमग ८ गनी ती है, पर वदी लोष्ट 
गर पारे मे डाल दिया जाय, तो तैरेगा, क्योकि पारे का 
घनत्व लोदे के घनत्व से भी अधिकष्टोताहै, जो पानीसे 
१२६ गुना होवा है) लोदा पारे पर उगी कारण तैरता 
है, जिख कारण शीशी काकाग या वफं पानी परतैरती 
है-ये चीं तरल गरा से हलकी दोन के कारण उस पर 
तैरती हे 1 अपेष्ठाछत अधिक घनता के तरल पदार्थं पर 
उससे कम घनता ङी चीत अवश्य तैरेगी 1 





तिशी शीशा र उसका रहस्य 


~> 


हममे से छ लोग यद्‌ वात जानते होगे, कि यदि हम 
आ्राविशी शीशे को धूम मे सूयं के सामने करके इस अकार 
पके, कि क्रिरे उस पर पडे, तो शीशे की दूसरी शरोर 
किरणो का समृ पकतरित दोजाता है, जिसमे सावर्ण 
किस्णो की अपेता बहुत अधिक गर्म होती है । इसफा 
कारण क्यादै? 
कारण यद्‌ ६, कि जिस समय इस दोनों शरोर से 
उभरे हए शीगे गूर्यं शी सेशनो मे रसते दैः तो सवं की 
किरणे इसफ़े ण्फ शरोर पडकर शीशेदद्रारा दूसरी शरोर 
निकल प्रडती ह, पर पार करने के मागं (गीगे के श्रन्र ) 
मेँ रिरे तिरी या कोण बनाती हुई जाती है श्रीर षस 
प्रकार समानान्तर किरणे, जो शीशे के कई मागो पर पठती 
है, मिलकर एक बिन्दु पर कन्द्ित दोजानी दे । 
हस तरह जव सन पिरणे णक जगद्‌ ।होजाती है, पतो 
व्ह स्वाभाविकतया गभा उन अशो की ऋअपेक्ता, जरह णक 
ही किरण पडती दै, श्रपिक ह्योजाती है--इसका परिणाम 
यह षटोता है, कि जव ्नािशी शीशे को हुम इस प्रकार 
-धूप में र्ते है तो उनके नीचे थोडी ष्टी-दूर पर काग 


विष्य-विदार रर 


या लकटी को सीक्ियों भी किरणोकी सीधमे स्कर 
राग पैदा कर सकते हैँ! 


ग्रीप्प रा पयोग 


गमौ क पिनो मे यद्‌ प्रयोग पडी दिक्तचस्थी के साय 
कियाजा सकता दै। बादरं युली जगद्‌ मे जाकर टम 
किसी भी जगद्‌ घूखी पत्तियो ओर तिनको का ठेर जमा 
करके सूयै की पर किरणे श्राति्तो शीशे पर डालकर 
जला सक्ते है । 
इस प्रयोग से सूयै की किरणो को गकि का प्वलन्त 
खदाहरण भिलता दै । ग्ििडकी के शीरशो ण्ट पठकरः सूरय 
की. किदे पानी से भरे गिलास पर पडने के कारण उसके 
पास रक्से हुए कागजों को जलाकर आग लगाने मे समर्थं 
हो चुकी दैः! पानी सते भरे इए शीशे का वर्तन उस ्टालत 
में श्रोत्तिशी शीगे काकाम देजाताहे, शौर उसमे सूयं 
की किरणे केन्द्रित दोकर पारा रक्खीं हई कितामे-श्रादि 
मे राग तकं लगा सकती] 
` इसलिये गीर की खराही, वोत्तल या पानी मया हुमा 
शीशे का गिलास शीशेदार सिडकी पर खुला नदौ छोडना 
व्वाद्िये \ 
गदर शीर पर सूये की किरणे डालकर मी रेतादीः 
पेसििम भातं किया जा कवा दै, स्योकि सूयं फी किरणे 


1 


४ पि्-विहार 


स्थान पहुंचाया या सक्ता ६, क्योकि दो-दो मिनट याद्‌ 
ठी रेल घोढने फा मवन्ध कर शिया यथा है ! इससे छक से 
शुद्ध भी विल्व दी दता, छर रास्ते फी भी मी क्मदोती 
है, क्योकि इस प्रकार प्रति दिम डाक लेकर १३०० मील 
दौखनेवाली मोदसपस कम हग है} यद्‌ चिना दाव 
शी रेल उनका काम परा कर वती र। 

डाक केशार्मो शटेशमो पर डाककफे यैलो को उचा 
श्रौर लादने मे लिये यन्त्र लगे हुए ह--इन स्देशनों फे सेट 
क्रमो पर दारुषर फे कार्यकर्ता जर ज्तादने शरीर उतासमे 
फेरियेश्राते दै! सेर्णोर्मो की लम्बाई ९० से ्देफीट 
त्क दै। 

किन्तु यष्ट यात ष्वरूर है कि सुर में होकर जाने- 
वाली सव्मारी-गादिर्यो दी आपेक्ठा यद्‌ रेलमाद़्ी दती 
यहु घ्रोदी दै! इसकी लाने दो फीट फे फासले पर व्िद्ी 
ह ्येती दै, रौर ददी लादन होने फी श्रवस्यामेभी 


~ग कान्य ९ पीट कार! स्टेशन प्र सभीते फी 


नभ ~ 


५ 
९ 


बिना डद्ववर की रेल 


लन्दप-लैसे नगरमे रास्ते की भीड कम करने फे 
क्लिये जमीन से गीचे रेतवे-लादन खोलकर भारी चीजों को 
उसी रेल-द्राय ठोने का एस्ताव किया गया था, जो वैसे त्ते 
चहु-व्यय-साध्य मालूम हत्त है, पर वास्तव मे उसका खच 
उत्तमा रही पड सकता, जितना हम लोग साधारणत 
सोचते हैं ! इस प्रस्ताव का प्रयोग मी किया गया है, क्यो- 
कि लन्दनकाजो सवस वडा डाकघर है, उसके नीचे 
डाक ले जानि केलियिषेमीदहौ रेल सोल लीं गहै) 
यह डाकधर की रेल ७ कीट ग्री गोलाकार सुश्डध मेँ 
लन्द्न की विभिन्न सडको के नीचे-नीचे सादे छं मील तफ 
कती है है 1 यद्‌ लाइन द्ारनैपल से पैदिगटन तक 
ग दै, कौर सके वीच मे अनेक स्टेशन वने हुए दै । 
छन टाक लेजानिवाली रेलगाव्यों मे नरो की 
अरूरत नदौ ची । वे विल्छुल शपने-त्राप चलती है 1 
फिर भी इनफी चाल ३५ मील श्री-षण्टे ्टोती है, प्रौर ये 
प्रति दिन ३०,००० डाक के यैले ढौती है 1 चाद उाकसे 
भेजे जनेवाली चिद्धियो पौर पार्सल फी सख्या कितनी 
ही क्योनवद्‌ जाय, तो भी न रेलो-द्याय उन्दे नौर्‌ यया- 


+, वि्व-विदार 


स्थान पर्दुचाया या सक्ता &, कर्याजि दो-दो मिनट द्‌ 
ही रेल छोडने का प्रबन्ध कर शिया गया है । इससे डाक भे 
ङ्य भी विलम्ब नदी होता, शौर रास्ते छी मीठभी क्मदोतरी 
है, क्योकि इस प्रकार प्रति दिन डाक लेकर १३०० मील 
-टौडनेवाली मोटरपस कम दोग है । यद्‌ बिना ददवर 
फी रेल उनका काम पूराकर दे्ीद। 

डाक ऊे श्राठों स्टेशन प्र डक फे यैलो को उचारने 
श्रौर लादने मे किये थन्व लगे हष है इन रशनां फे सेट. 
पर्भो पर डाकधर के कार्यकर्ता डा लादने श्रौर उतारने 
कै लिये श्राति है। सेरर्फमो की लम्बाई ९० से ११३ कीट 
तक दै1 
चिन्त यह्‌ वात जरूर है कि सुरग मे कर जने- 
वासी सवारी-गादियों कपी अपता यद्‌ रेलग्धी ्षेरी 
-वहुत छदी है । इसकी लाइने दो फीट के फासले पर तदी 
ह ्येदी दै, छीर दुदर लाइन तोते फी श्रवस्यामे भी 
ससग का व्यास ९कीट काहै। र्टेशनों पर खभीते फी 
दि से आने श्रैर जतवाली लानो फे किये परियां 
श्रलग-लण षि्ी हई ्येती षै रौर चीचमें सेटो 


दोत्ताहै। 
इस प्रकार की सारी रेले बिजली द्वारा चलती 
चीर विनो द्लादवर छी रेलगाियों फा चलाना, सेषना 


चछरौर तेव या सुस्त करना कैविन मेँ लगे इए वरना पद् . 


विश्वविषार ररत 


होता है जिस तरद्‌ कैविन से दी सिग्नल गिराने श्रौर 
उठाने का काम ष्टोतादे, उसी प्रकार चदी से रेल चलानि 
शरीर वन्द्‌ करने काकामष्टोताहै। 

ह्र गादीमे सीन इष्वे दोतेदै, न्नौर इस कामके 
लिये कुल ९० डिच्पे बनाये गये है 1 

इस शआश्ययै-जनक रेल्तरे का निर्माण सम्‌ १९१३ ० मे 
हृष्मा था, पर सन्‌ १९१४ ई० मे जर्मन-युद्ध छिड जने फे 
कारण इसका काम रक गया था, रौर इस सुरग को वहुत- 
सी सी ग्वीजं चिपाकर रखने के काम मे लाया गया था, 
जो हवाई जदा से गोले वरसानि पर तुरन्त नष्ट हो-जा 
सकती धी । 

शम रेल्वे के निर्माण में ल १५ लाख पौण्ड का सर्च 
श्रा था, इस व्यय फे सुक्रावले मे इसकी उपयोगिता 
स्यन्त अधिक है । 

इसमे सन्देद्‌ नटी, कि इस प्रकार की रसे कै निर्माण 
से चडे-वडे शदो फी सड़कों पर मीड-भडक्षा कम ष्टो 
सकता है । विना डाइवर फे चलने के कारण इस गदी में 
सर्य भी कम पडता ३, श्र काम भी काफी वेगसे होता 


नीद का रहस्य 


-- ०७० -- 


हत सेमय तक जागते रहने या कठिन परिश्रम करने 
के कारण मे नीद लगती रे, शौर हम सोना चाहते है! 
इसका कारण क्या है ? वास्तव मे निद्रा क्या है, गौर हम 
आय नित्य एक दी समय पर सोक्रर स्यो छते है ? 

थे सव बडे श्रावश्यक मरश्न है, क्योकि हमारे 
जीवम में नीद एकं श्रत्यन्त मह्वपृणं तरगों मे से 
दै। ्रगर हमे स्वस्य रहना दै त्तो हमारे लिये पूरी 
निद्रा लेना पूर्ण आ्राबश्यक है, ्रौर यदि शोरौगुल फे 
फ़ारण ष्टम बरावर जागते ही रहना पड़े, तो इसमें सन्देह 


नही, कि म बहुत शीघ्र मर जाये । 

जो बात भलुप्यों फे लिये लागू &ै वदी न्य 
जीवधारियों फे लिये भी लाय द्यो सकती है, उन्दः भी विश्राम 
कौ श्रावस्यकता होती दहै । समय-समय पर तालाव, नदी 
श्रौर सील मे स्थित मदलि्यां भी जलाशय छी पेदी मे 
जार आराम करती दै । वदाँ बे सोदी है, --यद्यपि उनफी 
अति बन्द नह दोची, क्योकि उनसे पलके मदी दती} ' ` 


विश्व-चिदार २३० 


सापभी सोते है, पर उनकी श्रांये भी मदलि्यो की तरद्‌ 
खुली दय र्ती ह । किन्तु विषिर्या सोते समय आसे वन्द्‌ 
कर लेती है । 

नीद के मदत्व का वैन्ञानिक परीक्तण इस प्रकार किया 
जा चुका है कि छतत ॐ पन्नो को लगातार चारर्पीच दिनि 
न सोने देने के कार्ण उनकी श्ल्यु हो जाती है। श्रयिक 
्रवस्थाचाले कुत्तो को ३० घर्टे से ज्यादा जागता रने 
पर रेखा मालूम दटोता है, कि उसने कोई नशीली चीज 
खाली है, श्रौर उसका दिमाग घूस रदा है । इस प्रकार कै 
कर्तो का सून लेकर श्रगर दूसरे जानवर के शरीर में 
पिचकारीदयास डाला जाय, तो वे थे मालूम दते है, रीर 
बुरन्त सो जाते दै! 

सत्रहवी शताब्दी मेँ जिस समय पास में धार्मिक 
अत्याचार का भयानक दौरदौरा था, उस्र समय सिपादी 
लोग अभियुक्तो के सामने दिनो-रत धौसा वजवाते रख- 
कर उन्हे सोने नदी देते थे, जिस के फल-स्वरूप कितने षी 
आदमी मर जाति थे। 

नींद वास्तव मे क्या चीज है, यह्‌ श्रभी तक को 
वैन्तानिक नही वत्तला सक्ता, न वद्‌. यदी बतला सकता ह, 
किव रौर जम्दादयां आर एर सोने के लिये चाध्य 
नर्यो कर देती दै । हम लोग यदी जानते है किनिद्रा वद्‌ 
अवधि रै, जव शरीर शिथिल द्योजाता है, रौर उसकै ्रधि- 


४) 
४. विद्यवि 


शराश्च हिस्सो फो रायम्‌ क्ती श्रावन्यत्ता ह्येत 8, तथाम 
रिरिणमषूलेफेकतिपे वारक्षो चनेदहे। 

फषटिन परिथिम फे वार यष श्रपिस्फरष्ोताताषटेक्ि 
मारे एाय-पव श्रायम्‌ करे, श्रौर भलिप्प फे जिख मास 
या सम्यन्थ प्रिया, इन्दा, म॑तु्तन, भ्रयोजन, निश्वयता 
शरीर सगठन, निर्म---्यादि शयो से द, वे श्रवस्य 
आशिक या पूणे १ से काम फरना भेन्द कर दने है । 

मस्तिष्फ के जिस माग फा सम्बन्ध श्वास क्रिया ओर 
रफ्-सचालन से है, उनका काम नीद में मी नही पन्द ह्योत, 
पयोकि यदि पे योर्नो करियाः वन्द हो जाये, ती ह्म सोने 
पर मर जये । 

लेश्चिनि यष्ट बात रुष्ट हिकिज्वह्मसोतेष्टसो 
हमारे हृदय फी यत्ति मन्द पडलातीदैः श्रौरससिभी 
धीर-धीरे चलने लगती है । सोने समयश्रौग्से जमीं 
नदी निकले, अरः वै सुपुप्त श्रवरथा म रटत है । 

जय हम सोने के लिये लैदते है सो नीद एकदम नदो 

. श्राजत्ती ! यकावट की एक ्लुमूति धीरधीरे मारे 

शसीर पर श्रभिकार जमाती" रौर त्रे दने लगती 
ह! इका कार्ण यष्ट है कि हमारी अगि फे कोयो पर 
भ्र की जो नमी धरवर दौडती गती है, षह षीरे- 
धीरे श्रथ्ना कम मद्धिम कस्मै लगती 1 


विए्व-विहार णय 


हम पनी शंखं बन्ठ क्यों करते ६ १ 
प्रास भूदने से सोने मे सदायता मिलती है 1 इसका 
कारण चद्‌ है किं जा वक ओरसो मे रोशनी पर्वती र्ती 
हे, तव तक वद्‌ वज्लु-स्थित स्नायु को सक्रिय रखकर 
मस्तिष्क से काम लेदी रहती दै 1 
श्रगर हम रात कौ वहन देर तक वैठे रदफर थक जाते 
हैः तो मारी ओसि श्न्दर घुसने लगती ह । इसका 
कारण यद्‌ है कि स्नायु श्नौर माँसपेशियाँ निष्किय दोकर 
ठीकतौरपर ओं को काम करने में मदद नदी देतीं 1 
असिं सुली स्पने केलिये भी उसी प्रकारकीचष्टाकी 
्रावश्यकता द्योत है, जैसे हाथ उखये रखने में । इसीलिये 
निद्रावस्था मे जव दम निश्चेष्ट दोजाते है, तो ओसि घन्द्‌ 
रहती दै । पर्यो-दी हम जगऱर सन्य दोजाते है, अपि 
सदम भे दी खुल जाती है! साधारणतया सोतेसे उठकर दम 
ओसि हेली से मीजते भी ह लिससे आंत्र फी लदिया 
उत्तेजित होकर. शुष्क-नाय रसो पर पुन नम श्श्रुकण 
फेरदेवीरै। # ~ 
लिख समय विभिन्न अगां की शिधिल्लताके कारण 
शीर कम उष्णिमा उतपन्न करने लगता है-तो सोते 
समय हम शरीर को वद्ध से ठककर उस उष्िमाकी 
पूर्वि कर लेते ह 1 पश्यो मे भो दम यदी वात देखते ह! 
इम देखते दँ कि जव कत्ते या विल्ली को नीद लगी है, चो 


२द चिश्व-यिहार 


वे पने शारीर फो सिकोदकर सोते है । सोने पर चूँकि 
-मास-पेश्चियों का दिलना वन्द हो जाता है! एसलिमे सवभावत 
गमी कम उतपन्न ती है ! 

जव हम सोना श्रारन्म करते है तो प्रदले इच्छा- 
पूवक श्रग-सथ्वालन की किवार से षचित होते दै! पर 
खद समय तक लोगो "के धातयीत करने, सढक की 
धूम-धाम श्रौर रेल की सीदी-त्रादि नते रहते है चिन्त 
-धीरे धीरे श्राया का खुनायी देना भी वन्द दो जाताहै। 

सोने का श्ारम्मिक समय श्रधिक बहुमूल्य रौर 
्रावश्यक है, क्योंकि परीक्तण से यद्‌ सिद्ध दहोगया है कि 
नीद शुरू फरने फे एक घण्टा वाद्‌ तक सूय गम्भीर 


“निद्रा श्राती है । 
वच्च की नीद । 

यड श्रादमियों की चरपेत्ता वन्यो को नीद की श्रधिक 
्रावश्यक्ता है, रीर यदि उन्दः काफी नीद नदीं मिलतो, 
तो उन स्वास्थ्य पर दुरा श्रसर पडता है । मावा-पिता 
को चादिष्ट कि बै श्रपने धच्योँ को रात में ्रधिक देर तक 
-कदामि न जाने दे! छोटे वच्चे लगमग सारे दिन सो 
-सकते दै, शीर वडे वच्चो को गछ घण्टे मे १२ घण्ट प्रति 
दिन सोने फी श्रावस्यकता होती है-वयुवक श्रौर नव- 
युचतियो को ८ घरदे प्रधि दिन सोना चाद्दिए, रौर वृदे 


उुदियाश्नों फे लिये ~ छ षष्टेकाफीहै।,. 


4) ॥ 
विश्व-चिार २३६ 


र्ते टैः रूफ जतिहै। इमसे वे रक्त्फोशा को कम 
उत्तेलित्त करते है, शौर रक्त-सचालन मन्द पड जाता दै । 
इसी से ऊय लगश्रातीदरै। , 

कुं समय तक विश्राम फरने फे वाद्‌ ग्कर-फोशा पर 
अधिकार रखनेवाली तायु फिर ताजी टो उठती दै, ओर 
मस्तिष्क का रक्त-सचालन ।वद्‌ जाता है, तथा सोनेवाला 
"जाग उठता ह 1 

जो "लोग वहतत समय त्क जागते रहने फे कारण 
यके ्टोते दै! ये प्रतिकूल वातावरण मे भी सो जाते 
ह यहं तक कि कभी-कभी घुडसवार रौर ॐ" ट-सवार 
सोते-सोतते सफर कर लेते हँ 1 ेसे भो उदाहरण मौजूद है, 
जय सैनिको ने निद्रा रेते हए भी भाच" किया है- रौर 
पकर मैनिफकी तो यह्‌ भीकष्ानी दहै, कि तोप चलाते 
समय भी चद्‌ उसके पास पडा-पडा सो रहा था 1 


४७ 
सख्य का कलङ 
[ष [11 -- 
स्यो वर्षं से वडे-वदे धुरन्धर सगौलविद्‌ श्रकाश 
शरीर गर्मी ॐ इस मदाय पुल चूं का श्र्ययन फर रषे है, 
किन्तु जव त्क दूस्वीन का श्रापिप्कार नदं हृश्रा, वे लोग 
उसफे सम्बन्ध मे श्रधिक नदं मालूम फर से । तोभी, 
शैवल असमो से यष देखा जा सका' था कि समय-समय 
पर कुटु काले चिद सूर्यं पर दिग्यायी देते है! थयपि यद्‌ कीई 
नही घता सकरा, कि वे विह क्या ह । जव दूररवीक्तण यत्र 
का प्रचार ह्म, तेये काले निशान श्नौर अच्छी तद 
देले जा सकफे, श्रौर शीघ्र टी यष्‌ मालूम हौगया फि षद्‌ 
निशान सूर्य-मण्डल परं पूं से परिचमं को धीरे-धीरे चलते 
है| इस प्रकार सूयं के पूर्वी छोर से परस्विमी छोरतककी 
भृत्रा छत पन्द्रह दिन मे समाप द्योत ई । 


४५ 
सूर्यं का कलङ् 
न्न ० ~ 

सेकं ' व॑ से बडे-बडे धुरन्धर सगोलविदू भकाश 
ओर गर्मी के इस मषटान्‌ पु सूं का श्ष्ययन फर रहै ह 
किन्तु जव तक दूसवीन का आविष्कार नदीं हुमा, वै लोग 
उसके सम्बन्ध भे अधिक नदी मालूम कर सके । सोमी, 
केवल आरो से यु देखा जा सका था फि समय-समय 
परक काले चिह सूर्यं पर दि्मायी देते है। यथपि यह्‌ फोई 
नही वतौ सफ, कि वे चिह्न क्या दै । जव दूरवीक्तण यत्र 
का प्रचार "हुमा, सो ये फाले निशान श्रौर श्च्छी तरह 
देले जा सफे, रौर शीघ्र टी यद्‌ मालूम ष्ोगया कि वह्‌ 
निशान सूं मण्डल पर पूर्वं से परिचम फो धीरे-धीरे चलते 
है इस प्रकार सूर्यं के पूर्वी छोर से पशिचिमी घोरत्कफी 
याघ्रा कुल चन्द्रह दिन में समाप ती है । 

पठले-दल् यद्‌ समसत गया था कि ये चि बुवद 
फ अन्य छोटे मद्य फे गिदं गुचरने पर उसकी छाया फे 
श्प मँ दिखायी दैते है 1 मैलीलियो ने वतलया किये 
निशान सूर्यं फे दी चस षै । रेमी श्रवस्या यद्‌ सषषटष्टो 
जाता कि सूर्य श्रपनी धुरी पर २६ दिन अं पूम जावा ६ै। 
वास्तव मे न निशानों ने ष्ठी यद्‌ याव सिद्धी 1 


-चिप्व-विदार मदेम 


उश्नीसवी शताब्दी तक्‌ अधिक कुष्टं मदी मातम दौ 
सकाथा1 फिर बहुन दिनों की षैर्वपूं खोज से यद 
मालूम दुश्मा, कि ये निशान, जो हूर वपं बदलते रहते ये, 
ङ्द न्यूनाधिक रूप मेँ ग्यारह वपं वाद्‌ फिर उसी 
निरिवत श्मौर क्रमवद्ध रूष मे दिखायी देते दै । कमी-कभी 
तो सूये पर कोई भी निशान नदीं दिखायी देता, श्रौर कभी 
एकदम वहुत-से चिद दिखायी दे जाते हैँ । थोडी-सी संख्या 
से शरू होकर सादे चार वर्षमे ये निशान अधिकाधिक 
सख्या में हो जति है । फिर मादे छं वषं तक बहु सख्या 
घटती जादी है, रौर फिर कम-से-कम दोजाती दै--इसके 
वाद्‌ फिर इसी प्रकार का चकर शुरू दो जता है। 
दरखी मदत्वपूरष वात यद्‌ मालूस हृद है, कि सूयं के 
इन निशाने ॐ साथ उत्तरी तासो की सख्या भी चटती-उदतती 
रदी है \ जिस समय सूयं पर श्रधिक-सेचधिक निशान 
होगे, ये तारे अधिक सस्या मे शौर चमकदार दीखेग, च्रौर 
ङु तुजनुमा भी उधर च्रधिक फैलत्ता ८ छुकता ) है 1 किन्तु 
यद्‌ वात नदीं दै, फि ्टमेशा सूयं फा वडा निशान दी चुम्वरकं 
पर ( जिसकी सु कतुवलुना मेँ तगी दती है ) श्रसर 
डालता दयो । पर यद यष प्रभ होता षै, करिये निशानदै 
श्त्या चीज 
दूर्वीन से देखने पर माद्‌म होता ह, कि इन निशानों 
फे मध्यतां काले माग पर जाज्ञा-ता, लगा हृष्मा रोच है 1 


२३९ पिर्व-यिार 


यद्यपि रेग्यनेगले फो सूयं फे निगान कले शसते 
ह परय वासवम वैसे नष दे। हा, पे सूं फे श्रन्य 
श्रत्यन्न चमङीले भागो री रपे्ता फाले श्रवश्य है । वैचा- 
निर श्रीचारे से देखने पर माम हरा र, कि सूर्य फे उन 
फाले निशानों से भी समस्त सूरय-मर्डल से निफलमेवाली 
गर्मी पा शार्ताण निकला ह। उसफा मतलव यह्‌, कि 
सूर्य का काले-से-काला भाग भी काफी चमकीला दै, मौर 
-उसकी रोशनी मैस फे र्ठ षी रोशनी से कदी छरयिक है। 
सूरय के निणान प्राय समृ फे रूप मे दिसावी देते ह, 
शरीर ् पर्प ण्टू तक लोगों का यद्‌ एयाल था, रि यद 
सूर्व-मणडल मे स्थित बहुत वदे-पडे सोह रै । किन्तु श्रव 
यद्‌ चिनार मान्य नी है । श्रव यह्‌ विश्वास फिया जाता 
दैफिये निशान्ते, जिनमें से कुतो सूयै-मरुडल पर 
ऊपर की श्रोर उमडे हए है श्रीर्‌ इदं नीचे की श्रोर वमे 
इए है। 
उनरे-से चहटत से निशान तो यहद दी छोटे है, जिनका 
पैर भाग ५०० मील से अधिक चौडा नहीं है, पर ,ङुलं 
निणानें का न्रँपेरा माग ५०,००० मील तक चौडा ह 1जो 
आग कम श्रंधेरेे, उनका कल जोड़ १५०, ००० मील या 
धरण्वी के व्यास का लगभग २० शुना दहै 1 वास्तव भें सूय 
ङे ण्कर वडे निशान में यदि चमीन को रख दिया जाय, > 
रष्वी केरल एक छोरी दर द-सी दिखाई दै], “दर , 


विश्व-विहार ग्ध 


इन निशानों का चदना वास्तव मे वडी दिलचस्पी का 
चिषय है ! इत निणानें के चआस-गस चमकीली धार्या 
नजर ती द । फिर दोटे-लोटे काले चिनु नजर श्रते दै, 
जिनकी सख्या बठती जाती है, चनौर वे परस्पर भिल जाते 
हं । इस क्रिया मे कुदं घण्टे या कभी-कभी कई दिन त्तकः 
लग जात है । कभी-कभी ये बडे निशान दरें से अ्रलग 
हो जाते है--त्मौर एेना शी होता है, किं चडे निशान इुकड-- 
र्दे होकर चोट पे रूप मे परिवर्त रो जाते है । 

इन निशाने के द्वारा एक श्रत्यन्त मदूत्वपूो बातत यह्‌ 
मालूम ह$ हे कि सूयं का सारा मण्डल श्रपली धुरी पर 
एक ही समय मे नदीं घूमता ! भूमध्यरेखा को चक्कर पूरा 
करने मे २५ दिन लगते है, जवकि ३० वीं श्रदाश रेखा 
पर उसका च॑र २७ दिन में पूरा दोता है । ४५ वी च्रच्षाश 
शेपा पर इम चकर के पूरे टोनिमे २९ दिन लगते, रौर 
सयं का वद्‌ माग, जिसकी तुलना हमरे धुवो के साय की. 
जा सकती है, २५.दिन मे घूमता है 1 

किन्तु यद्र. सव जान लेने पर भी हमे अभी लाननादी 
है कि सूये के ये काले च्चे है क्या ची ? किसी समय 
यष्ट सममा गया था यद्‌ सूये फे धरातल पर उमे हुए 
भाग दहै, जिनके "निशान व्वालंसी पर्वतो के अह है 
दूसरा विचार यह्‌ था क्रि यह्‌ निशान सू्च-मण्डल की 
श्रपनी चीज नदी द, घल्कि यद्‌ उयर से उतरता हुश्मएः 


४ चिग्वःविहार 


ठ्ण्डा प्लाट सो स्स्ण्वत धातयिक ठग फे है] 
दस रामय सगोल-विशारगे का यह्‌ खयाल है, कि यद्‌ 
न्न जलती हई हाददोजन ए श्राधिवं है। सेकट्रो- 
दिशियोप्राफ-नामङ यत्र से सूर्यं का फोटोग्राक लेने 
पर यष गतत प्रमाशित तमी दो जाती रै, किं उस 
पर काले निान करा ्रावस्ण वास्त्व मे दाइदौीजन गैस 
की तरद्‌ ये हण्हं। इन कात निराने की उदयति का 
कारण यह्‌ समा जाता है, कि सूर्यमण्डल की गेमे 
मद्‌ फैलकर ण्ठ तू.्न-सप पैदा कर देनी है, जिसने 
ह्राटदोजन सिव दर्ता दे । 
हमारी प्रथ्वी पर जो तूफान श्राति हैँ पे मौ यदपि रेसे 
मयातव होने हु कि कण-भर मे प्रलय का दृश्य उप 
सिवत कर राके दै, चिन्तु दमासो थ्वी का तूफान सूर्- 
लोक के नूफान.फे मामने इद्ध भी नी है, क्योकि वै तूफान 
१५२, ००० वर्ग मील के चते मे उक्ते है खौरर्पोव लास 
मीक अ्ाई तक पातेर रेसे तृफानये पड्करतो 
मारी प्रथ्वी तण-भर मे भस्म दोला सकरी ६ । 
क्रिसी कारण से येते जन वायु-मण्डल मे सदसा फल 
जातीषैः तौ उसका तापमान क्म दे जावा द! इस ताए- 
माकी कमीकेकास्ण दी सूयं के निशान उसके न्य भागों 


की श्रपेदा फाञञे नजर श्राति दै । 


मनुष्य को अच्छा आर बुरा 
बनानेवाली नाड्यो 


--ॐ० 


ससार मे मनुप्य जीवन से सम्बन्ध रखनेवाले वटूत-से 
पसे प्रदहः जिनका निश्चित्‌ रूप से आन तक पता नदीं 
सग सका है! बहुत्त-से विद्धान्‌ सदा से उनके चसु 
सन्धानमे लगे हण है, श्रौर लगे रगे! मचुष्य के शरीर 
फे भीतर बहृत-षी नसे-नादिर्या-मरादि दै, जिनमे से को 
सी विना भ्रयोजन के न्दी है\ पर किंसका क्या प्रयोजन 
है-श्स रम्य को श्राज तक्र ससार नदी सममः सका \ 
पा्वाद्य देशत का ध्यान भी बहुत समय से इस आर सगा 
हा है । एक शरभे तत्वज्ञ-जल्लियन दक्मरौ -ने यष 
सिद्ध कर दिया है, कि थादैरौड ग्लार्ड (1197014 शभाव) 
मेँ'जिस रस का कोष है, यदि उस स्स फा समविश छदे 
जन्तुर्रो कर्तम कर दिया जाय, त्तो उसफे प्रभाव से 
उनके शरीर के कुद भागो की श्रमाघास्ण वृद्धि ष्टौ जादी 
३1 इस वात को उन्दने छोटे भेटक ( {त ०1९5 ) पर 
खछराखमाकर देखा है ! फस-निवासो मदाश्य वरनाफ ने 
वलपू्वंक यद्‌ कषा है, कि शरीर के भीत्रर जीव का निवास 
या्दरौड म्ाण्ठ से दी है, श्रीर विज्ञान की दृष्टि मे जीवनः 


धर विश्व-विहार 


को श्ननन्त वननेमें श्रौर कोई कारण वाधक नक्ष दो 
सकता, यदि जजर हौ जानि पर स लाड फे स्थान पर 
दूसरा नया श्रौर पुष ग्लास्ड लगा दिया जाय । 
पर जषा इन दोनो विद्वानों ने श्चपने श्रनुसन्धान कौ 

केवल या्रीड ग्लाण्ड तकं दी सीभित रक्सा ह, वां बन 
स्प्ति-विक्तानवेता, शरीर-चिक्ञानवेत्ता श्रौर दूसरे विशेयक्ञ 
सच धिद्र-रदित लाड की जनिम वदी तस्परतासे तो 
हए है, श्नौर वास्तव मँ किम ग्लाख्ड का व्या प्रयोजन है-- 
यष्‌ दढ निकालना वाते हैँ । उनका मत है, फ फैवल 
या्रौड ग्लाण्ड ष्ठी रष्टी, वत्कि गश्धादमसः पेयं देसी" 
छीर शसुपसश्रामल ग्लारडो" का भी निकट सम्बन्ध उस परिः 
चर्तनसे है, जो शारीरिक रौर मानसिक दशाश्नों में 
अचानक ष्टौ जाते दै, खरौर जिने कार्णः से दम भ्राज 
तक श्रनभित्त है! रोग-सम्बन्धी जाच से यष्‌ वहृतछु् 
सिद्ध ोग्या है, कि जीवन-्रोत दनी ग्लाण्डो से 
बदल है ! 
शख मत की पुटि वहृ्-सी ठेखी घटनाश्रो से होती ई, 
भिनकी वैक्ञानिरो ने समय-समय पर जाव की है। ण्डना 
वेल्खी श्छबर्पेफी एक युवती थी। उसे चोरी फरने की श्रादत 
थी, श्रौर स समय यद्‌ युवती न्यूयोकिं मे धितेप्ो 
फी जच मेद सका थादयीड ग्लाख्ड वदा हा दैः शरीर 

यज्ञानिर्को फा यद्‌ धिचार 2, कि षद्‌ मनोचृत्ति, जिससे घमेः 


विष्व-वि्रार र्ध, 


वयोरी करने का भ्यास दगया रै, दस्म थाइसैड ग्लाण्ड का 
चलादोनादी है । रस नात का पूरा प्रयललदौरदादैःकि 
भिन-लिन चात से इस मत की पुष्टि की सम्भावना दहो, 
उनका गम्भीरतापूवेक पतता लगाया जाय | ञँ दी यह्‌ 
वात सिद्द जायगी. वैसे दौ जोच-विनानमे अहुसन्धान के 
लिप एक न स्थित्ति उपस्थित दो जायगी, आर अपराध 
चिक्तान म नए जीवन कां सचार हो जायगा] 
एडना वेलसी बाड्सं-टापू के शषिनरटन स्टेट अस्पताल 
मे नस का काम करती वी । एक दिन वह्‌ चोरी करते समय 
पकड ती गई, रौर यद्‌ वात उमे स्वीकार करनी पडी 1 
प्मस्पताल के मध्यत डोक्टर मारकसं देमैन मौर उनकी 
सद्कारी नसं भिस रोज रेसी के अदेश से पुलिस ने इसे 
दह्दिरासत मे ले लिया 1 पर इसके वाट जिससे भी इस 
युवती का मसग हव्या, उस पर इसने मोदहिनी-मत्र सा 
फ दिया । यदा तक कि जेल के वार ने दसकी अमानत 
स्वीकार करली 1 उधर सरकारी चकील उस पर अभियोग 
चलाने मे आनाकानी करता रहा ! वाद मे जव उसकी 
सुनाक्ात मिप रेली से दै, जिनकी असुमति से दी यह्‌ , 
मामला चलला या, तो वह्‌ भी सुकदमा उठा लेने को प्रस्तुत 
दोग) उसी समय समाचारपत्रं मे यद्‌ समाचार पटकर 
उसकी माता, लिससे ष्‌ बत दिनं से श्रलग थी, उसके 
पास श्रागई 1 


५ विश्न चिहूर 


डक्टिर देमैन का इस युवती से करो रिरोप परिचय 
नदौ चा। उन्दने इस पात पर पोर दिया, किठसपर 
श्मभिवोग वेश्य दी चलाया याय, जिसे अस्पाल फे 
सेके न्य वेतन-भोगी व्यर्का को भिचा मिल 
जाय । जव उन्हनि देखा, कि सरकारी अफसर तफ इसमे 
श्रानाङानी करदे है, तौ उन्दने इस युवती श्र उसकी 
माता कौ युनायात ॐ लिये दुला । जिस समय वद्‌ उस 
युवती से धात्तचीत कण रहै थे, उन्होने देखा, म उसका 
व्नैड 'लाण्ड ाधार्ण र से बहत त्यि वडा । 
उन्दने उप्री नमय जज रेली फो लिख दिया, कि फैसला 
उस समय त्फ़ के लिप स्थगित्त ऊर दे, जव तक कि उसके 
इस ग्लाणड की जच न केर ली जाय ! पेसा दी हृच्रा । 

डाक्टर देमैन को शरू धा, कि दरा युवती के गर-वार 
्चोरी करने में यद्‌ पता लग गया था, कि पदते मी इने 
कई वार चोरीकी वी, ओर उसके था्ररीड म्लारुड फे 
साधाग्ख से वडा षोने मे पायं आर कारण का सम्यन्ध 
जिद हौयायगा । जय उसे इस विषय में त्रीर छान-पीन 
के रश चक्ियि गणु, तो उन्दोनि रफ कफषदिया, कियिद्र 
रदित गलाण्ड के विपयमे जो छु भी कषा जाय, वद्‌ फेवल 
श्मुमान पर निर्मर ह, करयोदधि श्य तफ उनके प्रभाव शौर 
ियाकेविषग्रमे न्धि स्पसे ह्रदौ मानम ै। 

रोर आधर करे ण्र इय विषय में पने (५५ 


पि्॒-विद्धार रथ 


भ्रकट करते हुए डोक्टर देमैन ने कषा, कि पराम तौर पर 
प्रमाद या मानसिकं विकार दो भर्गो मे विभक्त किया 
जा सक्ता है । एक तो आंरगेनिक, (जव शरीर के किसी 
अद्ध पर कोई आघात हरा दो ) ऋआरौर दूसरा, क्रिया- 
त्मक 1 विरोपकर मानसिफ विकार की उत्पत्ति इस दूसरे 
कार्णसिही दोची हे) दस दशा मे मुष्य वदे भयानकं 
मौर चअरसखाधारण काम कर डालत्ता है 1 बहुर-से रोगिर्यो 
का मसविष्क, जिनकी सत्यु रेखा कोई भयानक काम कर 
डालने के कारण गदर, भू्यु के वाद तुरन्त टी जवने 
पर पत्ता लगा, कि उसकी दशा रवाभाविक् थी, रौर उसमें 
कोड भी विमाड नदौ इरा था। 

इस वात से वैक्ञानिरको ने यद्‌ नतीजा निकाला, किं फेसे 
विकार का कारण या तो रक्त मे रासायनिक परिवसैन है, 
या धिद्र-रदित ग्लाण्डों की गति मे न्यूनता या अधिकता 
ह। या फिर यद्‌ भी सम्मवदैः किइन दोनो कारणो के 
मिल जनिसे ष्टी णते विकार उतपन्न दोते दौ, क्योकि इन 
ग्लास से णकदम वहु्त-खा रस निकललकर रक्त मे मिल 
~ जानि मे रामायनिक परिबर्तन रो सकता है 1 

चिद्ररदित-लाण्ड के अन्तर्गत था्रौड, पाराया्दरीड, 
या्मस, पिस्य इूटरो बोडी, प्ाइनियल डी, सुपर-पानैल, 
पैरानैगलिया, एरोरिक माण्ड श्मौर ग्लोमस 
कैगोटिकम सावि है 1 शरीर-पिक्ञान ओी चिमे, चिद्र- 


१४८ विःव-विहर 


रद्धित ग्लाम्हो रौर दृसरे ग्लार्डों भे यह्‌ श्न्तर है, 
किम ग्लारड गर तमी नसं से सम्बन्ध नद्य ह, जो इसे 
स्मकोवादुरतफनेजा सङग श्रौर उमरी गन्दगी निकाल 
सके! जो रम उतम वननाटै, वट लाद्न्क के द्वारा रँ 
श्रीर स््ताशयों मे लाता ह। लादस्क भी रक मे भिलती- 
जुलती हई णक चीच र, जो 'लिम्फेदिकः नादिर्यो-दवारा 
शरीर मे कषैलती रदती है । 
यद्‌ ग्लाण्ड प्करयकार फाकोपटहै, जो रक्तसेङुक्‌ 
श्र॑शले लेता, श्रौर फिर दस प्रकार मिनित हण भाग से 
एक्‌ णसा ग्म तग्यार करदेतादहै, जिसमे वडी विचित्र 
श्रौर जादू फा-मा श्रसर र्सनेवाली शक्ति होती दै, च्रीर 
फिर दम रम का प्रवाह यातो उत विस्ठत नलियो-द्वारा 
होता है, जिन्दे र्ताशय कहते है! था उनसे भी श्रधिक 
सदम नलि्योद्वारा, जो सारे शरीर मे फैली हई है, रीर 
जिन लिस्फेदिकः कते है । 
इम घात का निचित खूप से प्रता नदीं लग सका है, 
किद्स ग्लाण्ड से वने दए रस का प्रभाव शरीर पर शौर 
िन्चेपकर मस्तिष्क पर विस प्रकार काष्टौताहै। परेसे 
सेगियो की जच से, जिन यदे ग्लास्ड विक्त ्ोगये ई 
या वित्छृल नि्लष्टी दिवि गये हैः यद भली प्रकार 
सिद्ध होगया है, करि इसका प्रभाव वहुत्त ष्टी श्रधिक 


शोत दै 


विद्य-यिष्रा श्वेत 


इन ग्लाण्डस ये से फिसी ष्फ ङो भी काटरकर निद्ाल्ल 
देते से श्रयं की घटत सम्भावना \ यदि जन्म ॐ 
समय वालङ़ का -1द्योड वहतत निर्यल द्रो, तो च्छ उदा 
शल-जलू् दी-ता रदेगा ! पिट टर बोडी मे निवलता 
राजानि से एक विरेप योग होजाता है, जिसे णक मेनेलाः 
कदे दै । इसमे पैनें ओर चेहरे पर सूजन त्राजाती है । 
कटर अरनेरट $° टकर >, जोकि न्यू-याकं ॐ शरीर- 
शाखन्न है, छच दी रन हण, यद्‌ मत प्रकारित्त किया, 
किं इस ग्लाण्ड की गति-चिपि मे अन्तर होजाने से वहुत- 
से विवादित सी-पुरुप एक-दूसरे से लग दोजाते है । 
दरस पर किमी दसोड ने यद्‌. कट्‌ डाला था-किं शायद 
श््राजकल वहूत-सी सियो का दिमाग सूल गया है । 
वै्नानिक ससार ने अभी वारनाफ का यद्‌ मतकि 
जीवन श्रनन्त दो सकता है, पृरेतया स्नीकार्‌ नदी किया 
है, पर यद्‌ मान तिया है, कि थायोड म वटी विचित्र शाक्ति 
2, जर इसका दीक प्रकार से सछछालन करने से मह्य 
फिरसे जवान वन सक्ता है] 
भि० जूल्तियन हक्राले के प्रबन्धं मे वहृत्त-ने दुरैल वो 
के वादरौड का रस पिचकारी-दढारा र मे पर्याया गया, 
प्रर इससे उनरी दुवंलता दूर दोगरईै, तथा वद्‌ स्वस्थ 
दोगये 1 भिस कोनी ण्डिस एक ५० वप की अमे चिदुषी 
है, जिच पर यद्‌ प्रयोग किया गया, श्र उन्का कहना 


०४९ पिर्व-विहार 
ह कि तन्द्री घरवा श्रय ण्क शववर्पयायुनती फीसी 
1 णनी तातो से कौर उनके परतिर्किश्रोर 7तोसेभी 
निनका -ता "पन्यान से लगा है, श्न विचार की पुष्टि 
होतीष्, कि व्रीड से निके दण स्तसे श्रौरष्ट्रोके 
श द्रोनेश्रौर उनानेकी भियासे,जो सदा शरीरमे 
टाती रहती है, निक्ट-पम्यन्य ह । ण्सी श्रमस्थामे इस 
रमफाश्मयिक्त परिमाण गे निर्लना शारीरिक विकास 
ए गति मे वला तीता उदः करटेता, श्रौर इगसे 
तयजीवन फा सार ताह । सावद्य यदमी सम्भपय 
हे, रि यदु करिनी नादी-केन््र णर चुरा प्रभाव खाल, श्रौर 
उससे कुद उट-्टग काम क्र चैठे। उस रसकी ट्स 
स्तक्ति को किस प्रकार धच मे लाया जाय, यद प्रन श्रु. 
सन्धानकर्तामों के सम्डुख है, श्नौर इसे टल करने का चद्‌ 
पू प्रवन्ध कर म्द षै 

शराईसैड ग्लाण्ड के नीचे द्वा की नली के सातवे धिर से 
मिला हया चाहमस हे । यद्‌ दूसश आवर्यक ग्लाण्ड है, 
श्र शरीर प्र उसका भी वहत अमाय पडता हे । इसके 
विषयमे छव तकु मालम नदी दौ सकारै) कदा 
जावा दै, कि उन्म फे समय पर टी यद्‌ अपनी पूगी सीमा 
तकं वट जाता ८। पर यद्‌ अनिव्िन। यादना केच ससे 
पर श्रलुभव से मालुम हश्ना है, फि यदि यदं निकाल भी 
दिया जाय, तो इत्य नफ होती । प्रर फिर भी  ग्नाव्ड 


विष्य-विदहार 


ग्लारडलस दी शरोर अधिक ध्यान देने का मदल 
सिमल दी गमक्तमे शआ्मगयाहै) इसका म 
केवल उसी दा से नदी दै, जनक्ति शारीर क 
मे कोड गडय षो जाय, बल्कि ण्सी र्द्शा ॥ 
जव इन दमार््रो की सावारण अवस्यामे कोर भी 
अन्तर हो जाय 1 


एोरोधा़्ी के चमत्कारं 


~~ £ -- 


| कोटीनरी फा श्राविप्कार हण ्रभी युग्किल-से १०० - 

वपषः परनि षहौ समयमे इसमे सिन्तनी उन्नति, 
किलना प्रिकास दु्या £, यद्‌ जाकर दमे शरास से चक्ति 
षो जाना पदृना है। 

पददिल-प्दूल ससार फे सन्मुख यद्‌ विपय सन्‌ १८३९ 
मे श्राया । च्छ उग्यूरी ने, जो वहतत पिले से श्रलुसन्धानर्मेँ 
लगे ह्ण थै, बहुत परिम फे वाद उक्त धप मे यह्‌ प्रमा- 
सित्त फेर दिया करि फ्रोरोभराफ़ वन सफता ट । 

इरे याद हौ फर विद्रानो का ध्यान इस श्रौर श्याक- 
पिति ्तोगया । एन लोगों ने श्र प्रनी पूरी घुद्धि ग्रीर योग्यता 
सादुसपूरवक इमं श्रोर लगा दी 1 इनमे इ्नलैर्ड फे फोकस 
खालवट श्रौर जोफा नाप्त कै नाम उतल्तेखनीय है । 
कौक्सि महोदय को निगेदिव सेट के श्राविष्कारका रे 
1 इससे यद्‌ लाभ हस्रा कि ण्क सेट से शाप जित्तने 
चदि, उतने फोटोग्राफ़ वृना ले । यद्‌ जालरर कि उनके इम 
श्राविष्कार से पदिले एक समय मे एक-दी शोटोमाफ बन 
सक्ता था, ओर यदि दूसरे की श्रावश्यक्ता ष्टो तो फिर 
से फोोम्नाकत बनाया जाय, इस बातत का पता लगता दे रि 
फोकस महोदय का कार्य क्विवना मूल्यवान्‌ दै । 


विष्व-विद् २५४ 


इसके उपरान्त टामस वेजवृड ने जो जोशिया वेजवुड- 
सामक चर्तन वनानेवाले के पुत्र थे, एक नई बात मासूम 
की 1 उन्दने कागज या चमडे पर लगाने का मसाला 
तय्यार करिया, जिसे लगा देने पर यदि उस काग या 
न्वमडे पर कोद भी ठोस (0९) वस्तु रख दी जाय, 
पौर फिर उसे सूय के प्रकाश में रख दिया जाय, ते जो 
माग खुला रद्‌ जायगा, बद्‌ ठो काला पड जायगा, रर जो 
उस चीज से ठका रद्‌ जायगा, वह्‌ सफेद घना रहेगा । एस- 
सते मसाला लगे हए कागज या चमडे पर उस चीज का 
प्राकार चने जायगा । पर इनके काम मे एक कचाउन था 1 
कागज का आकार वन जाने फे पश्चात्‌ जव वह्‌ सय-का- 
सव प्रकाश मे श्रा जाता था, ते .धीरेषीरे उसका सफेद 
भाग, जो ्माकार-स्वरूप ोता था, वह्‌ मी काला पड जासा 
था 1 इस कारण उन्हनि इसे मदत्व नदीं दिया, न ' कुछ 
रता उपाय सोचने का यल ही किया, निसफे कारण चद 
कारं प्रकाश में श्रानि पर भी स्थाई र्ट सफे। 
लवर सदशय ने पनी पुस्तक मे, जो सन्‌ श्पमे 

छी थी, लिखा है -शछोटा फेटो तो १ या २सेकर्डमें 

घन सकता है, पर वड कोटो के क्तिये श्रधिक समय चादिये। 

यदि किसी कारण से प्रकाश में कमी दरोगी, तो भी समय 

धिकं लगेगा ] - 

श्यदि कर ्रादमी एक साथ दी फ्रोरो वनवा्मे, तो 


= विष्व-विार 


मी उतना दी समय लगेगा, लिना कि एक दमी 
के फोटोमें लगता दै! पर यदि टम किसी रसे 
स्थान प्रर फोटो वनाना वर्हः जरौ स्लोय इधर-उधर 
श्रा-ना रहै, या हिल-मिल र्दे र, तो फोटो ठीके नक्ष 
चरे । कार्ण फि एक सेकण्ड के वहत ्ठोटे भाग्ये भौ 
उसमे लोग इतना दिलनडुल जाते टै कि फटी पिगड 
जाति । 1 
पुस्तक मेँ तो टालयट सादय ने लिख दिया, कि फोर 
प्केयादौो सेकण्डमे बनं जायगा, पर वास्तव मे उस 
समय फोटो वनानि फा इत्तिदास इसमे विरुद्ध वतलात्ा है । 
८० वर्प पदे फोटो बनवाना नो एक उड टी कष्ट-साध्य 
काम था, जो कोई फोटो यनात था, उसका चेहरा सफेद 
पोत दिया साता था, क्योफि श्रमली चेषटरे फे रद से श्रक्स 
साफ नदीं सरतावा) 
पर तने टौ प्रर फोटो वनवनिवानें की जान नदी 

दूटसी थी 1 उन्दं कम-से-कम २० मिनट, विना तनिक भी 
दिले, स्थिर रुना पडता श, श्रौर उनका सिरे शिक मे 
-कस दिया जाता था, जिससे बिल्कुल दिल न सफे । उस 
समय का यदु कष श्राजकल फे दाति उब्यनि के फट से 
िलता-जुलता चा } फिर सूयं फा ते प्रकाश चेरे पर 
दाला चात या, जिसके कारण से श्रितिं यन्द स्यनी 


पदवी थी। 


1 


विष्व-निष्यर गूथ 


उन वार्त को देसे ण गुमा सक्कारे, कि 
कितनी उन्नति हयै है श्रयते कम ममयमें कोटो चननि 
मे आआश्व्यजनरत उन्नति दीगई द 1 श्रय उठती हद चिडिया 
की, था रिखेत्णप्पत कीः तक ॐ वन्दुसे निरुलती 
हु गोली कभी कोटो नन सक्वाट्‌] णक सेकर्ड का 
पचात इजाग्वां हिस्सा दयी फोटो चननि के लिये काकी है। 

इसमे अधित शी्रता के लिये, यद्‌ वेररर क्रि सूर्यं 
काप्रकाणकारीनदी रै, पएकण्ला यत्र चनया गया दै 
जिससे सूय से करै-लुना आधिक प्रकाश टोता 1 यद्‌ 
प्रकाश विजली फे ४०००० रसे लम्भ के प्रकाश के वरावरः 
है,जो ५० वारके द! रेमे कैमरा ( दवण ) मे-- 
जिसके साधर दुम यत्र का उर्योग किया जाना है-किल्म 
यदुत दी शीता से चत्ता हे-ज्गभग एक चण्टे मँ २०० 
सीस की रफ्तार से\ ईइमसे कं सेकण्ड मे ४००० फोटो 
ल्यिलास्फतेदहै! , 


1 


विश्-विहार- 
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विल्ली के बुजुर्ग 


[ & ~~ 

चौना वडा भयानक जन्तु दै । पदिले यह वहुत्-से 
देशों मे पाव्राल्ाता था, श्रव धीरे-णीरे कम होता 
जाता हे । किसी समयमे यह्‌ उफीका शौर ण्शिया फे 
भ्राय ग भाग मे मिलता ना) इससे त्रौर ण्डिलै यद्‌ 
योगेपमे भी रदा होगा, क्योकि सोदने पर इमी उट- 
ग्ाँ इ्रलैरड श्रौर योरोपञॐे श्रौर भी देशो म मिल 
चुकी दै! 
यद्‌ छोटे श्रौ वदे नात्रफेदोते है| शरँपरेजोमे चोरे 
नापवाले कौ लेपड ( 1.07 ) छोर वडे को वैन्थर 
( एधः ) कते हे । पर केवल नाम काही श्रन्तर 
ह, इमे को$ यिगेष फं नद है । सच तो यद्‌ है, फि 
यह फष्टना वडा किन है, कि बडे लेप चनौर छोटे वैन्थर 
मे -क्या अन्तर दह। 

छदे नाप का चीता केवल ५ कूट का होता है ( यद्‌ 
साप नथुने से लेग पृधकासिरेतककफाष्ोती है) श्रौर 
बडा ८ कट तफ होता है । सव से बडे चीते पूर्वीय साद- 
बेरिया ( 5७८2 ) मे होते है । इनकी पछ की लम्याद 


दनक णरीर के बरार होती है। 
चीनक र्गके न्लका रग सुनष्टला 


भ~ 


1 
॥ 


विश्व-विदार र्ध 


है, पर कुदं का रग गहरा द्ोता द, जो देनैमे वागमी 
मातम होता है, ओर उच का इतना दल्का होता दै, कि 
सफेड मालूम दोरा है } चरफरीका श्नौर एशिया मे कुछ एसे 
वीते भी है, जिनका रण इनना गहग होता है, किं भराय 
काला-ला जान पडता है, रौर उस कारण से उसरी खाल 
पर काली चित्िर्यां दिपलाई नदी देती ! क्रे रग फे चीते 
दूमरे चीत से अधिक भयानफ़ होते है । कदी एकन्दो 
श्वीते सफेद रग के भी दिखलाड दे जाते दै ! इनके चदन पर 
काले रग फो चित्तियां दती है ! यद्‌ चित्तियाों किंसी में 
कम रौर किरी मे -त्रधिक दोती है, नौर छोरी-वडी भी 
ष्ोती दै इना आ्राकार गोल नदी दता ! यद्‌ चसे रोर 
काली होती है, पर बीच मे रग दल्का होजाता है! इस 
कारण यद्‌ चित्तय फल की-सी मालूम ददी है । 
चिन्तिय.के वीच मे दन्के रग का माग हिन्दुस्तानी चीत 
मे अप्ीकाफे चीता से त्धिकष्ोता है। 
वचीतेमे फुरती वहत दोती है 1 वह्‌ सिंह श्नौर कफेद्रि 
से च्रधिक पूरा दोता है) वह्‌ इनसे अधिक चालाक 
चौर मार भी दोना है \ सोरोपवा्लो रौर एशियावालो 
छी यदी सम्मति है, किं यद्‌ जरा-सी वात मे चिगड उता 
नहै,-श्नौर सरा बदला लेने की किक मे लगा रहता है ! चोट 
साजाने पर वह्‌ फौरन्‌ श्राकमण करता है, चाद वीस्ियों 
वन्द का निशाना चसरी श्योर हो । 


४. विम्बनविहार्‌ 


~ बद्‌ रेसे पदा पर, जदा बहुत घास-कूस हो, सोर्तीमि 
चिप रहता है । जर्दा एदाड मे कोई पत्थर वाद्र की ओर 
निकला हत्मा हो, उसके नीचे म्वियो मे, यी घास मे, 
शओरौर घारियों मे यष्टु ्रपना घर वना लेता है । इन स्थानो 
मेदिपाहृ्मा वह्‌ ताक लगाए रहता, ओर जद भी 
कोई शिकार नजर श्राया, निकृलकर मिजली की तरह 
घस्र पर टूट पडता है। 
इसकी सूराक यद दतती है-दौरे जगली जानवर, 
जैसे, ददिरन, जगल सत्रर बन्दर रौर प्रती । थद्‌ सदा 
वस्ती फे ्रास-पासं चले जाने का इच्छुक रहता है, श्रौर 
वह मौका मिलने पर गाय, वैल, घो, मेड-करियो गधो 
श्नौर कुत्तो पर दाथ साफ करता है । छतो कातो इसे 
वडा चाव है । कभी-कभी दिन-ददहाडे पालवू छतत को यष 
मालिक की आवो के सामने उठ ले जाता है । 
एक वार फा जिक्र दै, एक श्रेप्ेज सल्लन श्रपने बडे 
छुन्ते फे माथ सीलोन ( ०10 ) मे हवाखोरी फर रद 
ये । कुत्ता उनके साथ-साथ चला जा रहा था । सष्टसा बषट्‌ 
गायन ्ोगया । वाद में मालूम हरा, कि उसे चीता पकड 
लेगया या} उन्हे यद्‌ जानकर वडा राच्यं हा, क्योकि 
देखना तो अलग रषा, उन्दः चीते फी श्रादट भी नष्टौ 
-मिली थी, अर कुत्ते कौ उसने प्क-हीं मटक मे समाप 
-कर दिया । तमी तौ उसके यैह मे शब्ट नदी' निकला । 
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कभी-कभी तो चते सादस करके घर मे भी घुम जत्ति 
1 एक वार यूगराडा मे एक चीता एफ फोपढों में घुख 
गया, ओर षदं छिपकर श्रपने रिकार की प्रतीच्ता करने 
लगा । पर लोगो को इसका पत्ता लग गया, श्रौर उन्दोनि 
यद्र से दर यन्द कर्‌ दिया \ फिर उस्र फोपडे कै उपर 
प्क वडा खेद करके रस्छी से ्वधकर्‌ एक वत्तख नीववे 
उता गई । उमरी चआदृट पाकर चीता-जो खाट के 
नीचे छिपा हरा था--निकला ! उसी समय उसके गोली 
मार दी राै। कभी-कभी वह्‌ घर से वर्यौ यासिर्योको 
भी पकड ले जाता है 1 

इसके भजो रौर दातो मे सडा हु मास रने के 
कारण चिप उतपन्न टौ जाता है । इख कारण से उमे दवाय 
लगा हृच्मा घाव देर से श्रच्छा दोताहै। 

डे खुश्ररसे तो यह्‌ चँ भी नदी करता ¦ सका 
सकानला तो वास्तव मेँ शेर भी नही कर सकता ! एक धार 
एकः शेर रीर सुत्रर मे लडाई टो पडी, जिसे एक गरज 
सञ्नन को देखने का अवसर मिल गया 1 इममे शेर का 
चुरा दल रदा \ 


व्रनमायुस 
श्म पिप्य के छन्वेपरय्ताप्रो की सम्मनिरै) कि 
वन्द्य मे षनमानुन श्रयवा चिमनी मरुप्यसे श्रौर 
चन्दे पी श्रपेऽय श्रधिफ मिलता-ुलता श्रा ६। वास्तवे 
मेम्पप छया स्वभाव मेटसरमे शरीर मुय में बहुत्व 
समानना ह| उसके चैदं से दयाभाव मलत ह च्रपनीः 
जाति ये भरति उसे हदय मे धेम होवा रै, श्रौर नोड- 
सा निगल दने पर घ्‌ सय काम मदुरप्यी फे समान फरने 
लेगवा ह। धष मेज पर वथो फी तरद्‌ साना साता दै! बह 
यटा विली श्रौर विनोदश्रिय तेता है, श्रौर यदि रसे 
मरुप्यो केसे फपडे पिना दिये रजि, वम तो यह्‌ साफ 
जैँचमे लगना है, फि यद्‌ मनुष्य का गुटी 1 
18 श्रता रहना पसन्द नही एरता) जगल 


1 ग २० से ४० तक फा मुरुड मायाय रहता है। 
` ` \ चिपय ह, कि अर्यो-ज्यो मनुष्य का शाधि 


॥1 
४ मे वटतताजारदादै, यदव्मशो कम होता 


विश्व-विहार-- 





यन-मानुम ( विम्पानञ्नी ) 


बनमानुस 


~ ॐ5- 


दसम विषय फे अन्येपणकतीन्नों की सम्मतिषहै, कि 
वन्दे में वनमानुम थवा चिम्भनजी मनुप्यसे रौर 

चन्द्रो की श्रपेकता श्रधिफ मिलत्ता-जुलत्ता हरा है। वास्तव 
भें रूप चथा स्वभावं मे उस में र मयुष्य मे वहत इव 
समानता है। उसके चेद्रे से वया-भाव फलपरता है। श्रपनी 
जाति के प्रति उसके हदय मे प्रम दता है, श्रौर थोडा- 
सा सिखला देने पर वह्‌ सव काम मतुप्यो फे समान करने 
लगता है। वह मेख पर वयो की तरद्‌ खाना साता है। बह 
वडा सिलाद्ी शरोर विनोद्ग्रिय होवा दै, श्रौर यदि उसे 
मलुप्यो के-से कपदे पिना दिये ज, त्न तौ य्‌ साफ 
जवने लगना है, कि यद्‌ मयुप्य का कुटम्दी है। 

वनमालुम श्रकेला रहना पसन्द नदीं करता। जगल 
भे उनका ठ से ४० तक का सुण्ड साथ-साथ रहता है! 
यष्‌ शोकं का विपय ३, कि व्यो-ज्यो मुप्य फा ्राधिपत्यं 
उनके जगलो मे षढा जा रहा है, यह्‌ 7मश कम दता 
जावा है। एक विदान्‌ ते तो यद तक कृद दियादहै, किं 
्मफीका ॐ जगल का जिस दिन छन्त दौ जायभा, उमम 
दिन बनमालुम ससार से लोप हो जायगा! उसं " 
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कदा जाता है, कि श्परीकाके जगल मे, जो उसका 
पसली र्विस स्थान है, अव केवल प लापय के लग- 
भग वनमानुस रद गए 1 

चिद्धन की सम्मति मे वनमाुख अन्य चन्दो से 
प्रधिक कुशाग्रचुद्धि दोता रै, यद्यपि इसका मस्तिष्क 
गोरेला बन्दर से छोटा होता है। जन्म कै समय वनमातुस 
मुष्य फे वच्चे का केवल एक तिहाई होता है। लत उस 
के केष दौ महीने वार ही निकलने मते है, रौर 
एक पाल फे, अन्दर उसफे सव दूध फे दात निकल 
आति है1 

चनमातुख दो साल का होकर काफी समक्ठार दो 
जाता है, रौर चौदह साल का ्टोकर तो वहु अपने पृं 
विकास को परह जाता है। उसका उस समय वजन एक 
मम सोन सेर मेलेकरदो मन चार सेरत्तफ ्ोत्ता 
यद्‌ भी मयुप्य से मिलता जलता होता दै। बह 

¬ लम्बाई व्वार फुट आठ इच दती है। “ ˆ ^ 
भर वर्प का चिभ्यानजी ७० वर्प फे 
है। 

योरोपवालो कौ वनमाटुस का पता 
, रौर चिदियाचर मे उसे लोग सव 
देखने 1 उसके स्वोरण्य की वडी ५ 
पदी है, पर श्राजस्ल जान्वसे > 


२8५ पिप पिषटार 


सदन शरीर सान-रान का इतना श्रन्छा प्रयन्थ है, फिंमाय 
पर्दा जीय यात दिन सीतं हं श्रौर स्वन्य रहते 

यनमा फे एाय-पर गोरेला फे दायरे से पहले 
षते हा इनके एव के पीच फी ईगतती, मतुपष्य फे 
समान श्रौर उगलियो से ल्पी कतेती है 

यनमानुन श्रफीका मे पण जते दै, श्रीर यष्ट बहुत 
पिस्नार से षले हुए) चद प्राय जगलो मे रते । 
जंगल में यष फेयल पल-र्ल पर निवाद्‌ फरते टै मास 
वितेुल न्च साते, पर जनम्तु-शाता मे आकर श्रपने 
अजन म थोडे मास के च्रभ्यस्त दो सति ष! 

जगल मे वनमालं के शण्ड सदा भोजन की सोल, 
धूमा फरते द, फिसी णक स्थान पर स्थायी रूप मे नदी 
रहते । यष्‌ वदे जोर सै चिल्लाकर वोलते श, रीर जगल 
फे जिस भागमे यद्‌ होते षट, बद रात्त-दिन इनका वीत्‌ 
सुनाई देवा र! इनका शब्द वदी दूर तेक सुनाई देता है, 
शौर कं ही समय मे क बनमानुस दोलते रते ट्‌। बन- 
माल श्रधिकरनर भूमि पर र्ता, पेड पर फल सनैश्रौर 
सोने कोद्ी जाता है) ॐचे पैरो पर चष्ट घोमले-मे वना 
केता है, जिघमे मादा वनमा्सल श्मीर वच्चे रहते है, ओर 
छसते नीये की डाल पर यद्‌ स्वय घोसो की स्ता 


कस्तादै। श 
बुद्धि चन्दर सेकं ऋथिक दतु 
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चलते समय यह्‌ चारो हाथ-तरैते से चत्ता रै) इसका 
सारा बदन काले बालों से ठका होता है । 

अवसर पडने पर वनमानुस वडा भयानरु रूप धारण 
करता दै, पौर इसमे वल भी बहुच दोरा है\ शआ्रादमी को 
देखकर यह्‌ भाग जाता दै, पर यदि भागने ऊा मौका न 
भिले, तो यह्‌ घूम पडता है, रौर त्करमण करता दै । उस 
समय इससे पीछा छुडाना कठिन दोना दै। चोते को यद्‌ 
भार डालता है, पर शेर के सन्मुख यद्‌ नदी ठद्र सकता“ 
शेर इमे मारकर पाता नदी 


विरैमिन का महत्व 


--&5$~ 


मनुष्य फे स्वास्थ्य श्रौर जीवन कै लिण रहार अति 
श्रावश्यक द । व्ुत काल से धिद्धान्‌ लोग इस सोजर्मे 
लगे कि भतुप्यकेलिण कीना श्राहार सव से 
श्रधिकफ लाभदायक दै । यह्‌ णता पिले टी लग चुका था, 
पि श्राषारमें क प्रकार फे पदाय ष्टोने चाहिये! इसमे 
कुतो ण्से हो, जिनमे ्रीटीन्स' ( एएला७) ह, 
जिससे शरीर फे द्यू, ( (५७७५८ ) मयत दते रद 
छु मे भमिनरलः ( 4पलाथ्‌ ) पदार्थ ह, जिससे डी 
बनती रै, फु मे कारवद्‌ दसः ( ८भएमफर्वा ०८७) 
दो, सिनसे शरीर मे र्ता छरीर गमी पैदा दोरी दै, शरौ 
उद्यमे वसवी टो, जिससे शरीर फे विकास मे सदायता 
मिलती है। 
य्‌. समर मालुम ने पर भी कोद रेखा श्रादार 
निश्चय नष्ट किया जा सका था, जिससे श्रादमी स्वस्थ 
रदे, श्रौर उफ शरीर का नियमित विकास टीक-से होता 
रदे । यदहं तक्र फि पेमा श्रादार करने पर भी, जिसे 
दवाय शरीर मे भोदीन्त, भिनरल तथा श्मौर्‌ वश्यक 
पदारथ पह जवि; वा सया कि यह पूरेवया णयुक्त 


नहीं 
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एक वात अनुभव से अवश्य सिद्ध दो चुरी है, 
श्मादार मे फल श्रौर सब्जियों का होना स्वास्थ्य फे लिये 
परमावश्यकं द ! जो जदा लम्यी जल-यात्रा पर जते यै, 
शरीर ताजे फल-आदि उन्दं मिलने की. सम्भावना नदी 
होती थी, तो उन पर सूये हए फल शौर सच्जियाँ स्पवा 
दी जातीं थी। पर इन सूखी हुई सव्यो का स्वाद तो 
ताजी सव्यो का-सा होता था, पर इनमे गुण उतना 
नदीं येल था । 

महायुद्ध के आरम्भ के कुं समय वाद दी एक बडी 
महत्वपूर्णं घात का पता लगा । वद्‌ यद्‌ थी कि खाने के 
पदार्थो मे छोटी मारा से छद्ध ठेखी चीजों का समवेश' 
है, निनी वनावट का ऽता नद लगता ! यष्‌ ची प्रथक्‌ 
मी नदींकीजा सकती, जैसे दृध. से मक्यन प्रथक्‌ कर 
लिया जाता ह ! सोज करने पर _ यद्‌ भी मालूम हश, 
कि भोजनम इन चीज के नदोने से रोग उस्न 
दो जातादै। 

इस विपय कौ खोज जायी ग्दी, ओर अधिक पत्ता 
ज्ञगने पर इन चीर्जो का नाम “विरैभिनः ( षवध्य) ) 
रख दिया गया । यद्‌. शब्द्‌ लैटिन से निकला, रौर इस- 
काश्यै दै शजीचनः।. चूँकि यद्‌ चीसते जीवन श्मौर 


स्यास्थ्य फ लिए परमावश्यकं है, इसलिए इनका नाम यष्‌ 
स्प दिया यया} 
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छ्य समय पश्चात्‌ जव खोज से इनफे विपय मे यह्‌ 
पता लगा फि यह्‌ करई प्रफारकी दै तौ यद्‌ करईश्रणि्यो 
मँ विभक्त कर दी ग जो ए, षीः श्वी डी 
श्रौर ‰, ह। य शगरेजी-लिपि के अक्तरदै। छव 
विरैमिन सो फच्चे मास मे मिलते है, छ म्ली श्रौर 
तेलमे, श्रौर ङ देसे पदार्यो मे, जैसे दृष, मक्सन, 
पनीर+--ङृं ताञ फलो नौर सन्धिर्यो मै, श्रौर छठ 
श्रदे-श्रादिमे। 

वच्चो फे आहार में विटेमिन्म का दोना बहुत्र 
च्रावश्यक ह । वच्चो की भयानक वीमारि्यां रिट 
( एराल थ) श्रौर श्रवाः ( ऽत्णाषछ ) ऊद प्रकार के 
विटैमिन्स फे न पटवन से ्ो जाती है। पिटैमिन ^, 
जो करडललिवर अयलः मे वडो माच्रामे होतादहै, वचँ 
फो रिकेटः की वीमारी से षचाता है, रौर हर वच्चे को 
यद्‌ लाभदायक चीज वश्य पीनी चाहिये । कभी-कभी 
त्तो भिना इसके स्वर्थ्य रहना असम्भव है । विटैमिन छी 
भ रिकेदूमः के लिए लामदायक है । कवी फे लिए 
विरैमिनं श्सी" लामदायक है । यह्‌ गोभी रौर उसी जाति 
की दूसरी सच्जियों मे 'तथा पेसे रसदार फलों मे, वैसे 
नीरू, नारगीखादि मे तेता दै। बद्‌ व्माटरमे भी 
होवा है 1 दमे यह्‌ फल वद्ुतायच सै खाने चाद्रे । 

छु रोग, जो पूर्वीय देशो मे बहुत आधिक, इन 
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-चिरमिन्म फे दीक उपयोग से अन्दे टो जाते है! धेरीः 
चेरी, जलोदर से भिता-जुलता हच्ा रोग है ! यद्‌ चिरै 
मिन वीस च्छाद जत्रा है, शरीर एकं दूसरा 
अयात्तक रग "पिलाशिरा, जिससे कभी-कभी पागलपन 
पैदा द्ोजाना ह, विटेमिन भ्वी" से श्रन्छा दोजाता दै] 
चिद्ैमिन %& भी बडा लाभदायक है 1 यद्‌ गे में त्ता 
है } इसफे प्रभाव से पशु जल्दी अच्छे दने लगते 1 

यद्‌ भी जानने योम्य वात है कि विरैमिन डीः 
खाय-पदार्थो पर ष्वायोलेर रेज (1012 1995 >) डात्तने 
से उसन्न दोजाता दै 1 रिफेट्स के गेगी. को इस चिरैभिन 
से लाभ परचता है, इसलिये परिणाम निफला, कि शायद्‌ 
रोगी प्र ,्वायोलेद रेक का प्रयोग लाभदायक होगा ] 

श््रभी तक यद्‌ तो सम्भव नही है, कि विटैमिन्म कौ 
पुथ्‌ कफे आवश्यकतानुसार उना प्रयोग किया जावि 1 
पर ह्‌, पेसे पदा श्नवश्य भिल सकते ह, जिनमे भिन्न- 
भिन्न चिरैमिन्स बहत्त बडी मात्रा. मं उपस्थित दो } राग 
पर भूमने से.या पानी मं ,उवालने से बहुतसे पदार्था के 
यि्ैमिन कम द्यो जाते है, श्रतए्व तासे कलो-्रारि कौ 
मे अपने आहार मे बहुत स्थान देना चाद्ये \ यद्‌ हर्ष 

-की वाच है कि विदैमिन्स सस्ती चीजों मे अधिक माना 
भे होते है ! मव्यीवाले की दूकान मे विरैमिनुरुक्त पदार्थ 
मोदी फी दुकान से अधिक दोने द । 





अंधेरे में फ़ोटोधाफी 
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फोटोग्राफी वोदे समव फे अन्दर दी, इव-से छद 
दोग है । पर श्रय तक कैमरे के दवारा मू फे या विज्ञली- 
आ्रादि के प्रकाश मेही करोरो वनते ये। फोटो वनानि फे 
लिये जो श्रिल्म याशोरे का प्लेट वनाया जाता दै, उस 
पर ेसा मसाला लगा होता दहै, जिस पर रोशनी का तर्स 
वनलजातादहै, सचतो यद्‌ हैकि कैमरे से वनी हई तस 
वीरे तो मूर्यं के कास्य ह बनती है, मदुप्य का तो उसमे 
वहतत कम थह | 

न्रा कोटो जनान फे लिये बहुत श्रन्वे प्रकलषी 
आवश्यकता दै । शोकिया फोटो वनानेवातरे भलो प्रकार 
इम घात को जानते है । यदि कसी स्युद्रफे तटकाःया 
वाग करा, या श्रादमि्यो फा फोरौ बनाया जाय, जय सूय 
का पूरा प्रकाश हो, श्रौर फिर बही तस्वीर ठेसे श्रवसर 
पर बनाई जाय, जव सूर्यं वादर्लो से ठक गया ष्टो, सो पत्ता 
,्वलेगा कि इन डनां प्रोटोच मे कितना श्चन्तर है 1 ष्टला 
खोरी वहत साफ़ होगा, इसमें हटर-प्क चीत ।साफ-पाक्र 
दिखला देगी, श्रौर दूमया धुंधला दोगा । र 


विश्वविदा ५ 


कुखन्दी समय हुता, फोरोप्रारी मे एक बहतन्दौ सदस्व- 
पूं उन्नति हुई है ! इमके कारण अव इस चात की आव- 
श्यकता नही रद्‌ गै है, फ अच्छी फोटो घनानि के लिये 
प्रकाश दहो । वास्तव मे यदि हरे फे कार्ण--जव दाथः 
को दाथ न सूम दो-तव भी बहुत ्रच्छी तस्वीर वन 
सकदी है । इ प्रकार वन्द्‌ कमरे मे-जदां कुद भी दिख- 
लाद न पडता एौ-अच्ी-से-्रन्छी फोटो वनसकती है। 
फेसी आश्चर्यजनक वात कैसे दयो सकती ह ? इसका 
उत्तर यद्‌ है, कि विद्धानो ने अन्वेषण करके, फेसा सेट 
शओओौर फिल्म बना क्लिया है, किं जिस पर अक्स घमने फे 
लिये प्रकाशा की ्रावश्यकता नदी है 1 इन पर इन्परःरेड रेज 
(10#2-7९व 1295) से दी प्रमाच पड जाताहै। 
जव सूय का प्रकाश शभ्रिज्मः पर पडकर विखर आता 
है, तब दमे तरद्‌-तरद्‌ फे रङ्ग दिलाई देने लगते है ! 
इसमे वैजनी, नीला, रा, पीला, नारद्गी ओर लाल होते 
ह पर सूये की किरणो मे इनके अतिरिक्तं रौर भी कर 
स्गदतेर्है। 
जनी से श्रि एक सिरे पर एय बहुत शक्तिशाली 
किरणे दोदी है, जिन्हे हम रेख नदी सकते 1 इनको 
"(टरा-वायोजैद रेख" ( (112 9101९ ४55) क्ते है । 
इनमे बहुत-से रोगनाशक गुण होते दै, रौर दोक्टर लोग 
रोग में इसका प्रयोग भी करते है! 
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इन रमो के एक किनारे प्रतो तरैजनी रग दत्ता है 
शौर दूसरे किनारे पर लाल रग । दस अकार उधरभी 
न्ख को न दिसलाई ठेनेबाली किरणे (५5 ) होती 
है इन्दी को शन्फा रेड रजः (1पिण्ध्व्‌ गऽ) 
वहे है] इन्दी केद्वारा अन्धकार मै फोटो वनाईैजा 
सकती दे । 


मधुमक्खी खर उसके 
विचित्र कामं 


~ ०& ऽ ~~ 


भघुसक््खी (- छते स ३०,००० से ६०;००८ मक््सिर्या 
होनी हिं! उनके यदद बुव अच्छा सगठन होता है! काम 
सव रा हृश्मा होता है, च्रौर द्र^एक सक्खी को मालूम 
रता है किं उसे क्या काम करना है । इसलिये वषं कभी 
कौ कामं वाक्री नदो रद्‌ जाता, नित्य का काम नित्य समाप्त 
ष्टौ जातां है 

इतके न्दर सव तरद्‌ का काम दता है--खादार का 
प्रमन्थ, छत्ता बनाने फे लिये सामान फा प्रबन्ध, गोदाम 
का प्रबन्ध, सफाई का प्रबन्ध, पानी फे लाने का भ्रवन्ध, 
श्रौपधि का प्रबन्ध, मकान का प्रबन्ध, चीजों को बनाने 
का भवन्ध, चौकी-पष्टरे का प्रवन्ध--परादि । कु को छत्ते 
ॐे न्दर गर्भी दवा श्रौर सफाई का भवन्ध देखना पडता 
है 1 कद्ध को क्यो की देख-माल करमी पडती है इस पर 
भी निगद्‌ रक्ी जाती है, कि इष्टता या कामचोरी कै दश्ड 
फा समुचित प्रचन्य रद) 


विशव-विष्ठार 


यदु सचसुच-ही बडी बिचि दानी है, ओरौरश्से शरै 
तौर पर वयान फरने क लिये शहुत समय शरीर स्थान 
चाहिये । यदं केवल यह्‌ यतलाया जायमा कि धुभक्खी 
किस प्रफार र्ती ओर काम करती है, रौर उसमे क्या 
राण है, जिसके फार परिश्रम करने फी जद बात आरती 
ह, तो उसकी चर्चां उदाद्रण-रूप से फी जादी है। 
जिस समय मधुमस््िर्यो का शुर किसी साली. घतते 
पर पर्वता है, तो पददिले उसमे बहुत-सी मधुमविर्या 
घसकर पञ्ने के घल लेटफ जाती है । जव सव जगद्‌ रक 
जाती दै, परो श्रौर मक्सियां प्लेवाली मक्सि्यो को 
पकडकर लटकं जाती हैँ । पर सव मकसिर्यां रेमा नक्ष 
करती । छु मारं छते की देख भाल करती है श्नौर यदि 
करटी छ गन्दगी खन्द मिलती है, तो उसे साफ़ कर देती 
है । जव कु मक्विर्यां इस कामर्मे लगी हरं है तो छव 
चाहुर चौकसी करती दै, रौर किसी मो देसी मक्सी को 
न्द्र नदी आनि च्ती,जो उस खुरड कौन षो यदि 
दूसरे शुण्ड फी मकस इससे घुसनपर चाहती दै, तो उन 
आपने प्राणो से दाथ घोने पचते है । 
पला काम जो युत श्मावस्यक ई, वह घंत्ता चनाना 
है, जिसमे श्रण्डे रके जातत, है । पर इसफे थनाने के फाम 
कने श्रारम्म करने से षते मोम का दोना श्राषस्यक हैः जिसे 
यद्‌ मकिर्या स्वयं यनाठी द । मधघुमक्सी केषेट क: 


५५ 
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चप्राठ छ्ले-से नजर आते है, सौर इनके नीचे श्राठः चोरी 
ये्ियों । सधुमक्खी के शरीर मे ऊष खी नलिर्या होती 
है, जिनके द्वार वद्‌ मथु सेमोम वना सक्ती है यष्‌ 
काम बहु दुर समय सदौ करती, फेवल्त सोम गी श्राव- 
श्यकता पडने पर वना देती है 
जिस समथ मोम बनकर तैयार दता है, वद्‌ पत्तला 
पानी-जैसा दोता है । सके वनने के , लिये ८७ से ए 
डिभी फरिनदाष्ट की गमौ चाददिये } दंस गमौ को इदन्न 
करने के सिये मक््पिर्या खून सटकर चैठ जाती हैँ । पत्ता 
मोम फिर सवे में ठलत्ता है, श्रौर बादर निकलकर धीरे. 
धीरे ठस्डा दो जाता दै \ स्सेटस ( ३८००७ › देखने मे 
से मालूम दोते दै, जैसे अवरज ! मधुमक्सी फिर अपने 
पैरो से, जो चिमदी की तरद्‌ काम करते रै, इन स्केल 
को पीकर निकाल सेची है, श्रौर ग्ल वैरो से पकडकर 
छपे भद्‌ मे रसकर चचाती है । थक इसमे भिल जने 
से यद्‌ सुलायम षट जाता है, ओर र तरफ सुड सकता है । 
जितनी मधुमक््पि्यां लटकी दोी है, वद्‌ मोम वनारी 
है, श्रौर इस काम को वह्‌ विना किमी तरद्‌ का शब्द 
कियिहएकर्ती ह। पदिले मोम कौ- एक तृह्‌ तैयार 
कर छत्ते की खच मे चिपक जती है, न्रौर फिर दृ्वरी {. 
हके वाद्‌ भी कुयं उसमे लगा रद्‌ जाता रहै 1 इसे 
प्क अफार की नींव समना शचाद्धिये, ओर इस- 


= विष 


पर से सघुमन्यी श्रर्ना पर नीचे की गरोर बनाती ह । 
जिन मधुसकिसिथो फा फाम मोम वनानाह, वद्‌ तो 
मोम वनानी जाती है, श्रौर कु मक््खिय उत्ता यनाम 
का फामे करने क्षगती है । यष प्रदले ठीक शकल वनाकर 
सोमको पिर श्रन्दर से सोग्रला करती ह--दम भकार 
सरेकफि उममे ९ षले षैः आर एफ-पर-ण्क लगाती 
जातीं है! मोम काफी माव्ामे तन्यार होत्ता रहता ई, 
छीर आसिरफार एफ वडा चत्ता वनकेर्‌ तथ्यार दो 
जावाहै! नतोरानी शीर न नरस्य मोम बना 
सकती ह, इस कारण वष इस काम से श्रलय रहती है । 
मयुमक्खी पालने मे मोम का अचन्ध परलनेवनि कौ 
करल पडता है, जोकि चौथे मे मोम सयाकर कतो 
करी जग पररख देता है 1 इष कार्ण से मक्सिर्या मौमं 
वनाने के परिश्रम से वच जाती है! एसा करने में मक्मी 
पालनेवल्ति का आश्य यह्‌ नही होता, कि सक्सर्यो फो 
श्राराम पषटुये } व लो प्रधिक सधु उसमें से निकालना 
चाष्ट ह} मदिरस्य तो मघु केवल मोम बनाने के स्वि 
चनातरी है, नौर १५ हिस्से मधु से ष्क हिस्सा मोम वनता 
३ । दसकतिये मालिक को इममे साम रदत हे, कि मोम 
कां प्रचन्ध रथय करदे, श्रीर्‌ मक्खियों फो वल मधु 


चना मे लेगा रहने 2 ! . 
धं पुल का घेद भी बद्न ष्टी मजवृतत दवा ह, शौर (4 
2 


चिश्व-विदार रज्र 


इससे अरा-सी भी जगद्‌ फजूल नही जाती ! गोल चेदो मे 
जगद्‌ खराब होती है, ओर चौफोर मे उतनी मखवृूती 
नदीं होती} 
मधुमक्पर्यां भाम्य पर कोई वात नष्ट घोढतीं 1 वहुत- 
से छेद काम फरनेयाली मक्सि्यो के रने फे लिये दोतते 
ह) नका व्यास लगभग १ इच का रपाचवाँ दिस्सा दत्ता 
है। कुच चिद्र नर-मधुमकिसर्यो के रने फे लिये ्टोते है । 
यद्‌ पदिले रदो से ङ्घ वदे होते है, श्रौर रानी मधु- 
मकििपियो ॐ लिये विलकुल दूसरी प्रकार फ चिद्र दते है । 
यह्‌ चिद्र धटत बडे होते ्ै । 
रानी कै रने फे चिद्र बनाने ऊ लिये स्थान निकालने 
के लिये, (यद्‌ ३या ४ दते दै) छत्तेका छुं भाग काट 
दिया जाता है 1 जव लिद्र वननेका काम श्रारम्भ दौता 
ह, स्तो रानी इधर-उधर करमे मे अपना समय निकाल देती है । 
पर जसे दी कुद चिद्र रथ्यार हो जाते दै, बद्‌ ्मर्डे देने 
का श्मपना काम प्रारम्भ कर दैवी है। कद श्रौर मधु- 
सक्रियां नौकरों की तरद्‌ उसके साथ र्द्ती है । व 
प्ले एक चिद्र मे एक शअस्डा स्खदी दै । ठेसा करने फे 
पद्िले वह्‌ इख चिद्र को खव देख-भात्त कर लेती है, रौर 
सन्तुष्ट हो जनि पर दी अण्डा उसमे स्पती रै} 
साथ फी मधुमक्खिरयाँ एक गोलाकार-सा बनाकर 
बादर रवी ह । रानी एकं चिद्र के वाद दुसरे चिद्रभेः 


= तिष्व 
श्ररढ रती चलो जानी है । षष्ट रान श्रौर दिनि यिना 
श्राराम श्रिये ह्वट श्रषना फाम बढ़ी सत्परता से फरती 
र्ती ्ै, रौर उसे सेवफ़ उसे भोजन सिलाते हे, ऽसे 
साफ़ रसते ह, श्रीर श्रपनी मूषो से थपककर उसे प्रोता. 
एन देते रदे द । श्रव रानी में श्रौर चिद्र बनानेवाली मघु- 
भक्खियों मे एफ प्रकार की प्रतियोगिता-सी ने लगती 
है । श्रगर धिद्र यनाने फा काम बहुत शीघ्रग सेन ्ो, 
धने द्रुण सव धिद्र मे श्रर्दे र्वकर रानी फो नएथिद्र 
तय्यार न भलँ । ्ेते-दोते सव चि्रो मे श्रर्डे प्टुव जाति 
ह, प्रीर जो अर्डे श्रारम्म में रक्पे गये यै, षष्ट पटने 
लगते ै। ररा ३सेष्टदिनकक मेषूट जाताहै, श्रीर 
उससे निकला हुश्रा वध्या स्र रङ्ग का बहुत घौटा-सा 
कीड़ा होता ह । इसफे पालन-पोपण का काम छु 
मदिरया, जो दार फा काम करदी है, बड़ी सावधानी से 
करना श्मारम्भ फर देती ६ । 
नए पैदा हए वन्ये श्रारम्भ मे मघु फो नदीं पचा 
सकते । इस फारण उन्दः एक प्रकार का दूध, जो दाई का 
करा काम करनेवाली मक्सियों के शरीर से निकलता है, 
पिलाया जाता है 1 अपने मघु से यद दघ भी धना लेती है । 
तीन दिन फे वाद्‌ वच्चो फे भोजन मे कदय श्रन्तर कर 

देया जातत है, र एक श्रधिक पुष्टिकारक दू इनको, 

देया जाता है! वचा बहुत शीतर बढता है । फ दप शके 


विष्व-विदर श्न 


शरीर से केचुली-सी उत्तरी २, श्रीर्‌ फिर चद्‌ पने 
जीवन के दुरे च्रध्याय के लिये त्तम्यार दो जाता है 1 जव 
यद्‌ बचा अपने पृण विकास को पर्हैव जासादै, तोकाम्‌ 
करनेवाली मवि का दल इसके चिद्र को मोम से चम्द्‌ 
कर दता है । फिर यद्‌ चा हुच्रा चच्चा श्लपने चासं जोर 
रेशम का-सा ताना चुन देता है, ओर इसके शरीर में एसी 
समय परिवसैन देता है \ सर वड़ो आता है, मह्‌ ठीक 
रूप में आरा जाच्ा है, सर छीर घड साक-साफः श्रलग हो 
जति है, थोडे निकले हुए कोने पैर वन जति है, चौर डने 
शरीर डक दिलाई देने लगते है \ कपिर परासि खुल जाती 
ई, रीर शरीर को रन्न जो अव तक सफेद्‌ दता है, स्गीन 
षो जाताहै। सोलद्‌ दिन बन्द रने फे घाद यद्‌ वन्वा 
देदकर एक काम करनेवाली मधुमक्यी बन जाता है! 
अपने'तेज दति से यद्‌, जिस मोम से छद बन्द ता है, 
उसमे एक रास्ता काट केता है, रौर उसमे से अपनी भेह 
निकालकर इधर-उघर टटोलत्त दै, रौर घाद मे दादयो की 
सहायता से यद्‌ वाद्वर आ जाता है । देखने मेँ यदु एक 
दुबली-पतली मक्यी दती है, पर कामकाज करने फे 
लायक दरो जाती है 1 गाद्या उसे साफ-सुधरा कर ददी द, 
रीर इसे.खिलादी-पिलादी रदवी है] 
` कच टी धण्टे मे यद मस्पी काममें लग जाती ह, 
रौर दूसरे च्चये का काम दई दी त्र्‌ करने लगती है 1 


५ वि्‌ विहार 
फिर दो सपना वार यद्‌ मक्सियों फे साय फल का रस 
पकेत्रित्त फरने जान लगती ह । नर-मकसियो काभी यदी 
करम है, पर न्दे लगभग २५ दिनि बाहूर निकलने मे लग 
जपते है। 
एकं विरोपध्यान दने योय उच काम करनेवाली 
मधुमगिसियों फे विपय मे यद्‌ दै, किं उन्टे जितने भी फाम 
फरने पडते है-ञसे छ्॑ता लगाना, मधु बनाना, मोम 
वनाना, धायक्ा काम करना--श्रादि, उन सव का ज्ञान चन्दे 
स्वाभाविक दी होता ई, छं सीखना नदी पड़ता ! इस 
कारण यह्‌ धाते ठीक नदीं है कि मधुमक्खी सव-छ 
श्मपनी द्धि से सीस लेती है--या, इस मव क्ञानसेतो 
वद्‌ जन्म से सम्पन्न ्टोती है। 

रानी फी वातत श्रौर है । सचयुच तो यह्‌ नामदी 
उसे लिये अलुपयु्त है । वह्‌ दूसरी मक्रिपर्यो पर हृषूमत 
नँ करती । यद्‌ पदि ष्टौ बतलाया जा चुका है कि घछत्ता 
तो घर वनाने फा काम करनेवाले वनाते दै, रीर इनके 
धिद्रों में गि षोनेवाक्षी रानियों का पालन दोतादहै, जो 
श्रागे चलकर इसी प्रकार अरूडे देकर श्रपनी जाति-द्धि 
करती है! कभी-कभी इन्दे स्थानीय रानी के दायो श्रपनी 
जाम गवानी पडती है, जो सुषट होकर दूसरी मक्सियों की 


"नुमि से इनके प्राण ले लेती दै १» 
रानिर्यो फ रहने के ३्या४चिद्र शोतेरहैः जो द्रे 


विश्व-विहार समर्‌ 


चिद्रो से बडे श्नौर साफ-सुथरे ते हँ \ फाम करनेवाली 
मक््पिर्या इनमे लाकर मादा के श्ररुडे रख देती हँ । चार 
दिन ॐ वाद दन अण्डो मे से वच्चे निकलने हैँ । यद्‌ बह, 
मकि षती दै, जो श्रागे चलकर रानी वर्नेगी । इनको 
खाने फे जिए भी मामूली से वहन श्रन्छा भोजन दिया 
ज्ञाता ह । नवे दिन यह्‌ च्चा पने चारे श्रोर रेशम का- 
सातानापिरोदेतारहै, जीर तव इस रने का छिद्र बन्द 
दो जातादहै। इसके ७ दिन वाद यह्‌ पने विद्र से 
निकलने फे योग्य हो जारी है, श्रौर ्षना रास्ता माकर. 
वादह्रचआ्राजातीष्ै। म चिद्र के खाली होते दो कारीगर 
लोग तुरन्त आ्राकर इसमे घछोटे-योदे चिद्र वना देते है 
जिनमें मधु जमा होता है । पुराने लिद्र का मोम इन नए 
छोरे छिद्रो फे बनने मे काम ्ातारै। 
एक र्स्य शमी चक विद्वान की समकमे नदीं 
श्राया है वद्‌ यह है, कि मघुमक््िर्या एक साधारण 
अरुडे को लेकर उसे श्रच्छे वने हुए चिद्र मे रखकर, ससे 
निकले हए कीडे को न्छा भोजन देकर किंस धकारं एस 
योग्य चना लेवी है, फि बदु रानी घने, अण्डे दे, रौर दसं 
प्रकार एक नया ुरुड उत्पन्न करदे ¦ इन सव वार्त से तो 
केवल यद पता लगता है, कि यह्‌ विचित्र समुदाय किस 
मति र्ता ₹ै, श्रौर वदता है ! 
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[५ में 
भारतवषं में वषां 
~~~ © [4 © ~~ 
वैसेतो द्र देश ॐ सन्युखं नकी उपजा ग्रभ्‌ 
युस्यतम दै पर भारतवर्षं फे लिर तो यदु अत्यन्त 
श्नावेश्यक है । इसका कारण यद है, छि यद की श्राषादी 
का षटुत वड़ा भाग, ९० फ़ीसदी कै लगभग, ऋअपती 
जीचिकाफे लिण्येती पर निर्म॑र है। 
सेती $ ज्ये सामयिक वर्पा फी वडी श्रावश्यकता है । 
यदि समय प्रर व्पानदहो, सो फल यदह्ोताद्ैकि श्रन्न 
फी उपज काफी नदी ष्टो पाठी, श्रौर श्रफाल्ल पड जाता है। 
इससे करोड मनुष्य पीडित होजाते है । 
श्रव मे यदु देखना है, फि वर्प किस थात पर मिभरदै। 
छु निशित समयो पर छुं दिशार््रो मे षायु चल- 
फर श्राती ६, श्रीर उसी में वर्षा का जल उपस्थित होता 
ै। इस वायु को श्रँगरेखी मे मानसून (11075007) कते 
शैः! शरद--लु मे उत्तर-पूवं दिशा से मानसून श्राकर देश- 
रमे कैत है! पर दस दशा मे फो जलाशय न 
होने के कारणः क्योकि सादयैरिया से चलकर दिमालयः 
पर होकर यद्‌ वायु श्नाती दै--यद्‌ उडी मौर सूखी द्योत 
है! इसलिण शसे जादे का मानसून कदते दै ! बास्तवर्मे 
यद्‌ वायु उचरूर्व छी शरोर से शती है । पर पर्वव-रास्ण 
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के कारण इसफे छु माग कौ दूसरा मागं श्रहण करना 
पडता दहै, त्र गद्वाकी घादी सते दौफर आना पडता) 
इसलिये यद्‌ उत्तर-पश्विम दिशा से श्राती हृड मालूम 
पडती है 1 
ग्म की ऋतु मे जव सूर्यं उत्तर की ओर यारा करता 
दै, तो उधर की चट्ने शीघ्र दी गमे हो जाती है । फलत 
दक्षि कीर से वायु चल पडती दै, ओौरगपरैल मास के 
मन्त से ्रारम्भद्ोकर मध्य जून तक श्रपने पूरे वेग से चलने 
लगदी है। यद्‌ चाग गम दोन के कार्ण भारतीय महासागर 
से बहु्त-सी भाप वनाकर अपनेमे भिला लेती है, रौर 
फिर यदी माप वर्पौ फे रूप में भारतवर्षं मे वरस जाती है 1 
सच से अयिक वप दक्तिण-पश्चिमे फे श्राप हए 

मानसून फे कारेण ोती है 1 भापग्रुक्त वायु जच वैर्टनै-घाट 
पर्वत्त से दकराती है, तो पश्चिमी तटस्थ प्रदेशमे सई, जूनश्रौर 
शुलाद्मर चो होती गदी है 1 'ेनिन्युलाः रे पूर्वीय माग 
मे चर्पा ठ कम ददी दै, पर ठनि में प्हवकर इसमे फिर 
अधिकता दो जाती है! फिर म॑घ्य-मारत के सूये सेदार्मो फो 
पार्‌ फरके मानसून पंश्षविमी दिमालेय पर पर्ुचेकर, फिर 
वपा करता दै । 9 । 

* ' दकिणि-पश्विम से आनेवाला ` मानसून भी चगल की 
खादी सेाप.लेक्र.सीलोन रोर वर्मामें जल बरसात है। 
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साहित्य-मणडल-दारा प्रकाशितं 


उत्तम पुस्तके । 
उपन्यास-- 

(१) करट-दार ३) 
(2) पडयन्व्रकारी ( दूसरा सस्फरण ) ९॥ 
(३) योवन की श्रँधी १) 
(८) चारं क्रान्तिकारी १ 
(५) तलाऊ र) 
(९) रपोभूमि २ 

श) 


८५) मारटर साहब ८ दुसरा सस्क्रण ) 
(८) श्रात्म-दण्ड (छप रदा द ) * ४) 


कदानियो-- 
॥ (१) सहागाप ( दूमरा संस्करण ) ॐ 1), 
(२) जासूसी कदानियां १) 
(2) मधुकरी " 
~ ~ 


ध) अभियुक्त - 


7व्क-- 
(९) सभ्यता का शाप 
(२) विनाश फी घदी 
(४) राठौर घीर 
इतिदहास-- 
(९) दस्लाम का विप-वृत्त 
२) राजस्थान 
(3) गलो के अन्तिम दिन 
जीवन-चखि-- 
(‰) लेनिन श्रौर गाधी ( जन्त ) 
(> रोल्सरटोय की डायरी 
(ड) चाल चौप्लिन 
विद्नान-- 
(९) विश्व.विदार 
यनोविज्ञान-- 
, श्रद्धा, ज्ञान रौर चरित्र 
शमास्मिक मनोविज्ञान 


अ्थ-शाख- 


रूस का पद्चवर्पीय ्रायोजन ( जच्त ) 


१) 
१) 
1) 


३) 
३) 
१) 


2) 
३) 
९) 
३) 


2) 
॥) 


|| 


शीघ्र-ही कपेगो 


~€: ० ०& 
गर्म-शाखर भ) 
प्रतिदिसा (उपन्यास ) २) 
मिखारिणी ( » र) 
-तीन क्रान्तिकारी (८ » १) 
सोमनाथ (८ 3:-9 >) 
ऋत्माहत्ति ८ # ) ) 
छरफीम का च्रष्रा (कदानियौ) १) 


सादित्य-मर्डल ने श्रत्यन्त सङ्गठित रूप मेँ उच्चकोटि 
-की प्रकाशन-योजना तैयार फी है । ्र्येक दिन्दी-प्रमी फा 
सैविक वर्तय है, फ वह हमारी पुस्तकों के प्रचार म 
सहायता दे । 
प्र व्यवहार का पता-- 


साहित्य-मण्डल 
( विक्रय विभाग) 
बाजार सीताराम, दिष्टी । 


1 


[व 


व्व एवया व्व ल्व ्््््््प् ॥ 


केवल | 
2५) कठ दधिः जौ ख 
॥ 


व्यापार कीिये । ॥ 
॥ 


हमारी पुस्तके समस्त भारतवषमे पसन्द की गई है 1 [| 
| प्रत्येक दिन्दी-मापा-मापी प्रान्त मे उनकी वेहद माग दै । | 
॥ 
॥ 


(5 


(== 











|॥ 
॥ 


पल्वघ्यव्यल्यष्ठयल्य 


|| लोग उन्हे वडे चाव से पठते है! दमारी पुस्तकों की छपाई 
॥ सफाई अौर गेट-ऋप अष्धितीय है, रौर विषयों का चुनाव 
¶ ओर मूल्य खामयिकता रौर उपयोगिता के श्रसुसार 
¶ निश्चित्‌ किया गया है  भास्तवर्षं फे अनेक वडे नगो मे ॥ 
| लोग हमारी पुस्तकों की एतेन्सी लेकर लाभ उडा रद है । 


। 


एलजेन्सी की शतत वहुत-दी आसान है । केवल २५) र० लगा- 
कर मारो पुस्तकों की एजेन्पी ली जा सकती है। एक काडं 





यय 


॥ लिखकर ाज-दी एलेन्सी को शद मगा लीजिये । 
0 पत्र-व्यवष्टार फा पता-- 

॥ 

॥ संहित्य-मण्डल 
| ( विक्रय-चिभाम ) 





वाज्ञार सीताराम, दिष्टी} 


गन्ना त्व वष ्््््व्य प्यव च्ञ व्य् 


५ 


